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है ॥ (१0 £4 8: ]]] «05% 
5िचा।9 : 4.0 डो295 
4)]त॥ ध्य2 ; 208 दाछ)३ 


२०७, ग॥ ॥5 [)९ष्ला। 2६०९, प९ 7९०९४शंए एी फ्राहजए 0०7 
बाए णुए+०-तवै&९ टकाएणा ती फल पकाफ्रत जांक्रारतु ठत शराठ्वेलओ शानटोी[- 
7८8 "४५5 लि. "पड़ ॥8४ै८ छछष खोला पए 9. ७ डिप्राण्यालटट (एफ्रथुयीकत्ष 
जिग्रोएड्ेएथा93, 6 $8िीडाी।. एारए (॥ए0फ्ावी, वीलेत का क््राएुए0ा, 
जरप॑ला 5ठएऊुल्यलत ठत पाल ]7 ४०७५, 904 का ॥ल क्रांग्रीलंगोए फफ़ा 
3२0०6०८ (३ए९, ९षफल्टंबी।ए 6गाप्रणप्रवत्त छि फल कफ्फुएणट, था 3 ९ 
तांइ(बएटट 409 प्राट लए पूछ एऐं0फफते खाते पिएट फैैफाता लत ण (९ 
ग्र0ड ९>पकार फ्पाकोीयओ॥य़, गीठाप नयी फद्ा (8 छ 6 070, [घतटा[दाल्व॑ं 
पा दीक्ाएणाए्र तार पागदा (68लील, & ग्राठ्तला [शर्म्माणाए् [) 0855 
ब्छ छााशीएत व छ इत्कुबाबाल फैपाॉतिआशाए कप फिछणतर ॥॥7९ (का छटाए 
एग्राएल्त छ६ $0जा दड पलए #एटलेएल्त पराल्कदाालाणा 06 $05ग्रपुदएद9., 
कार (णगालों ६००0 फिालाका।ए कि (ए० एड, ब्याते 6जादप्रतेल्त 
णा प7€ पिधिए्क तेहए, 'ेबए ]096, पज़ावालांबाए शछ्यग। धीट 
25000॥ [ुगएथ्या) णी धाल फ्पतंता9 


का (९०607, फिपरागाव, वद्योत्फर्त शाते एवागुठतड ९0 [7फ्रलफुदो 
एटाए70णा ए धार छुलणुएओ6 4६ ॥672ए०5त3 काततक्राहग, व उतील 2९ 
६० शेंदर0 काआबइ8 388 5 5ट्पाट वपालल, प्रार्श वबएए फेटला 
गगणंएह टतातएणाए एव गा फिला' 0एा घ8्टाप00७. ऐीडी॥ पल्डा 50009, 
उ,07तैता, #8$5 टला 876 +0 एग्फञाॉलल दर ऊर्पा॥्ीट्गएंणा ती व ए्थुएा 
छएुणाप्णा णीड गा रिक्राद्या लाब्ागतल ऊक्रैपा, 25 एल, या 75 ॥00 पि9५ 
बरब्ो बी पा छाप इलाफा णी फ्रातप., 


8 छत & एशंट्ए [0 +लातठ्प्राए पाए एवाय "ला 0९ (ठ0एलताा- 
ग्रादां जीता गाव पार 56 (एएसटसपरागण्मा एणी कीपा 493ए० [०८५ 
इद्या।द07टव 2 घ्लोशार ण ल्तवाप्राए ब्यवे >पगानामाह्ट धी€ दाएत/८ एडा; 


3. सबवद्ाद्िण्वाएं व, टीा9एॉल ऊन्झफाओा, 2. बौद्ध धर्म के २४०० वर्ष, १६५६, 
9: 35. 


एणारठएएटस्‍पठफप ०. 
वराज[्राद8 3 ॥00एथयब2ू७7, जायंदा छत] 92 "फल गा 40 रणैपाय% 
् ए०पा 400 फथ४० €थटी।,. फ्फनांड (बट वर्ड छटला धाफ्त्पधाट्त (० पाठ 
स्‍2९एकाउ.27 परणंफादप० शिफ्ीस्यांणा एलकृकॉग्रालए, फिंशोंबाप3.,. ६ 
बगाड था [ल्‍टइसापफराए 8 ०0-फताव्र#धटत ट्कंप्षता 9८ ड़ 7छछटतें ठप 
पा ज़ाग्राट्पे 90005 मरा डित्ााओा, 5ग्रीशोटडट, किपराषाटडट थवाउ0 $दक्वा॥252 


50१7[95. 
एफ छीठ6रांएए नाश जार पछएए धार ताडाएतोपपणा ०0 9००05 
पर] धार ॥८ट-क्वाप्रा८ :-- 


फाश[्‌4४४ ३ 
परखनएन सिएनमे.. डिपधंन एऐॉगफल कजातारारा9 शेर 


, छाव्रएबश25 . उञशाण्प्रंपद्वज 8 . क्‍)0 छागा।#डथां ए ७7 
2. एपॉ2एव8282 2 चथपिधताग्राध्गोपदवए० 2. ५ागञरीन्गोप्ट& 

3. शद्वाद.] 772 3 उऊध्पाज्पाॉपापरद्वए४ 3 )प्द्वापो:9)) दे 

4 फशिच्चताए्औ० 4. 2फऑंएपावावाणप्वेए 8 3. एप/श्ए्थडोजुग्ीपिगाई 
5 गिवापएद्वा9 5 स्किपर्वेतडाष्णाएद्वए३ 3. 4िद्वद00/0फ 


छाए) टग्रापदंाड प।0 6 शेवामदाप्त 

शि6ठए्गाए गीपल्ला 7. ए2एगविा 
[00६५ :--- 

7.. काघततएंपाएवध 

॥.. जाद्शायायबएदर्तेक 

गा एतद्वाल 

ए वाारणााण६ 

छ.. जिपावांफदे4 

एा. एाक्राक्रातएजाप्त 

जा. फैेलशसबरापिाए 

जाओ, परतालबहुदपाद 

5. वछ्ाएद्धा।5& 

हु... उद्िधशा८3 

जा. क्‍ाततलइ० 

जा, शिव्ाडथागरीछपंततद्वाग 522५ 

जग, 209वतद75 

जाए, ऊैपततामवबरबपी5० & 

हुए. (एडापएब्र[402 


2. परफ्छ एछडण्यएई एएणॉचरवर्त68 


बरकाट  कुललाएई. शरणेफ्रार ट्यांगंगा$ई पर फ्रपंत्त ब्वत प्रा 
णिप्फ दावा ०ी धार 48॥2 शब्द द---2 70#6/४4॥/6 बाते 


*. थ ्रएए्0एएए+0फ्न 


पार #इइवांककबॉिंगाएँ.. #फ् रापाएतेप्रत्गंजा 5 छसलशा ॥ललफलठज (0 
6 एणगात्ग्रा७ छातें पजए]ल6 एी ए_र८ इछशाफए--- 


. पम्तछ एच्चद्भञाए 47फ्रड 


वुक्रल इटठफुट  ०७णी 6 छठ ३8 एंव पात्र श्यारः ॥5 शधा0 
इटशााड 40 ग्राह.एछा वा ३६ तेल्एए/ल्‍त ज्ञण। कोाए ॥0 घाट उरप्त/ एण ॥८ 
ब2#क्रकाशवव) 85 हलेन्वास्त 40 70/6/7, >प >ॉंड50 [0 ऑ#कावी4 गाते अंडवादाद, 
व ॥9४ #टला, गालले0ाठर, ता पय्टट्टकाल्त क्र 9 ए/णुएउलाः गरताप्र ए 
+६ छण्पीत श़छघठ फउतलता 'अक्ाबीकवन-लसीदांदावन्ा)/द्ाएवाएदी: जल अफ्तेए 
45 98520 670 जार णिी606ाएएु (ए० €कज्तिल 70075 


[) विठछ श्कि। क्ञाल (00 77/द॥रशाक्ा वलीफतत्ते न्‍_क्त गरार ऑऑव्ावीव, 
अ3दाकाव खाते ॥29ताए त57गच्र05, शाते ग५0 ॥6छ जि वीलए कछवाए्वात॑; गाते 


(7) जिठश ज्ञि। श्ाए वाल उ7कामावण 2580070त0. एस ८ 
ट0णाएल्यॉड जी (6 #/#ह/4८/०, अगदांवाव छातें 72/॥द/6 ताएवनंछा।5, रक्त 950 
0७% जि! ॥6५ च्वाल जता 

#] ए65५९ तृफ्ल्बाक्‍070५ ॥900 760॥ क्यांपट्ते वा €०पौत क्वा56 
पातंला जिलल्‍्डट (ताशंतेककछांए0५, शीदी 90५ 5ठाालतायलब एलाफए ए00शा- 
एाटबाट्तव गाते लए एगॉल्डब णात्द 9९५ 8 एलाए टीएला गाते का 
छा०ए2ट6९ छा धार ताडाफपॉाता छा 6 77क्राआहः प्रातेला पार? 
कारशग्णा५5, ॥ एकांत एट ताजि(ए पा 40णी6ए पल गत छा 3 एग्ए८ 
पुालरल छाल 44 ाजफएपल५$ गा पीर 9005, 70[॥०५८॥(॥8 ५० 7४00९ 
ग्डु)९6५ छा डापरतिए तार //क्राशाह प्रातंल गजल च्वोउठठ 6 एछए ९ताप- 
तैलबठ0ाए४ 6५९ छाए-- 

। $*]८»7585/[२(: 770 

पुफाड- (0॥छएला बप्रताल गा व6एछ शाक्ााए स/हशावावा, अंचााबिाध्वफ 
ब्यात ॥गक्षिप्र: छाए ९ ककराक एषएंपतेल्त, गाते गा ॥0०9 ग्राण्ापप्न ॥0६. 
पफइ-- 

]. (०2) 0 कठए चाशए; ऑऑधविकरबीब3, व ॥6एछ9 साततज 4)छांदाव5ड, जाते 
ध 0७५ गराद्ा५ ॥7/द।॥४ 7५ उपा#वसि/वा।वीह फारॉंप्रतेल्ते ? 
॥0 45 फ्दप्वेत्ते क्‍0 गाल दाद्ाबीब, त एछैल्जल अंीतक/बाव5, बाते 
गा छलल्स्‍ला 42क्षएः, 


(0) का ॥0ए ग्राक्षाए  $ 70 #टाफ्तत्त 2 
है. ४ ॥०/ ालेफवेत्त जा ठिफ्ा ऑअक्काबाॉबड, स. छत0 अगवादिशव, 
बाते जा पटरला 0#द/0४5 


2, (2) पक ॥09७9/ गाल #क|क्रदीवड, फर वठज क्राक्माए अंडहाब्रशवउ, धात्ते 
पा कै0श ग्राधज 42दक 5 #बंकादाद#वारबद पटाप्तल्त ? 


खचंपपर00एए05 दी | 


4 5 खालपतेस्त॑ गड काठ ककाबीव, की एल अडदांधडव (4,९., 
72#बाधााव), गाते गा जार 2॥द/८ (.९.. 72#दाापद) , 

(79) यंग क0ए खाकाए 4 ए४ तर भरापफ्रवेट्व 2? 
द 35 765६0 खादांपव॑लएं का पा #ैमका (व, वा ढाटएआ अीं)८/.४4५, 
बाप; वध 5एभ्टाट्टा, 22/द्४5. 


कक कह जहा 5. 


3. [७) कक ॥0छ गरोग्राए अीकार्वीगि3, पा 40७7 प्राब्यात #)चाब्रशवठ, बाते 
क4 क्‍6ण माद्याए दाद 8४. /फ्रोशकेिवदा(/दकव।८ प्राएंप्रवेटत 2? 
70 5 गालापतैंत्ते प्रा ग्राल ऑं/कादव, प्रा जार 4ीचाबाब, छातते बंप 
४८ए७(३१ 2/द/(४: 
(0) 9 09 गरदाए 7+ 78 40६ पाठीपर्तल्त ? 
[6 87० गालोचपतेस्त न ठिपा ऑ#दाबीपऊ, जा लैटस्‍ला अदादाः, 
बाएं का एटएला 7/्दाफ 


5, (७) 773 ॥090 उशग्राए.. 2९ क्‍ख/बदाए/#वाबीवद गाते. #०4ंदहदें।8/404/6 
70 )00९0 ? 
(एल चल रपट ता सए कै /दादीवा, ॥0 लएस्‍ला, ैं)ढ/धाव5, 
बाप व (९४९१॥ /2/6/%5 
(७) था ॥0ए७ ग्रात्/ ९७ छाए 20 घारटेपतेस्व 2 
प॥९४ ऋए 30६ ॥0प्रतल्त करा ्€ट 4/द04/४5, पा णाए 
अगद्व/क्काव, चाप उध ४०५०व३ 2/6/४५ . 


िव्द(द्ावीप्दाआई/्क. गाए. 3वशदा#दकवींप्ध... 77/५/77774/4, 


न्श्विव्0वा।(/606/6 जाप #पदंक्व/।424/ 4 .. 


मजे मस्त के 


86. (4) की 40ए9 गागाए /बावऑबऊ, की वीठर गराताए “सदर, गाते 
पा 4097 गादा।ज५ 77600. रह व 4६९ #६/शकारवव फरतीप्तेत्त॑ ? 
पृपाएए बह प्रापपरतेल्त का वो कीट #॥/'काई/वड), का वो पी2 
अंःबाकावऊ, गाते था जो र 20॥6/४ 

(9) [9 ॥0४ फ्रायप्ञ्र 0४ छाट ०६ छाटीएतँट्ते 2 
पुफालए क्वाए ग्रणा पाना<फतेंट्व प्रा ग्राए ं]दाबाव, अुखदरदााद 07 
42/4/४. 

7. (०) कक ॥0७ प्रा्चएए -. 75 (/#/#ठअद्ाद#द ग्टीप्वेट्व 2 
॥६ ७ ारटाषतेत्त गा गार ईडी, पं 070 अग्बाबाव, बपपे ग्र 
077८ 422/6॥. 

(5) [7 ॥0श फऋषछाए 4. ४ 7ज धराणपएत्त २ 


की 2 उ्रएं४00ऐएएदप707 


[६8 १०६ प्रटांपतलत पंच पा: #क्रदीवड, 0 रुटएला अँःदादाबव5, 
बाप के इ्ससापएिला 26985. 
कक जौप्क रुूँडः 
27. (०) ॥ 0ए७ माव्राए , . 5 शैवक्कदुं;काद्शव टोप्रव॑ंट्त ? 
॥ 35 ख्रालफ्तटत का तार कवबाओाप [ ९. प्रीशवंकव//4774०4) , 
वा णाद ##कदवद (.९., गाष्रल ),. उप गा ६टएएटा /2/4/83 (एं? 
रीबदाप्व, (वा#/ग्फापीगिकड 9... रै4दाा एप्रीगदआव ) 


(0) शा ॥0एछ ग्राश्ाए 6 5 704 9९प्रत८व ? 
॥ 4६ 70( घाटाीफवेंस्वे पा ठिफा अरब, या लेलसएटाए (३6०४६7/६5, 
गावे गा लटफला 27/द्वाए8- 
28. (9) 0 #एश खरा | + 5 #कर्रादुदाद्ाप्द प्रतेपपटते 2? (०९७५ 
पए।ए अ4उद्र्माएध्व/व-दप्दधद, व. 7५ ए॥"ेप्तरल्‍त वतन एप. #/वदरआावटव: 
(.९., #६/#6, एटबैकार, उद्कित, कायते उद्दशॉफिदा 6), त 0९ अुडदादिाव, 
गाते गा 06 72#द6/४., . 
ऋण तंग रह कह 
40. (७) ऋशठ्ज ग्राक्ा५, खाए थी वाट (एच 49दवावड जरटोंपतेए्त ? 
वयएए, (वश्ााए ०प्रा. प्रीरए :उवाप्रावाव-बरीदि/८, थार गावपत०्त 
गा थी धार डाक्राबाव3, व थी ९ वंऊबराव5, बाते पा. वो) 0:0० 
+276/४5 
(०) 4% ॥09७ फख्ाद्याए 6५ छाए 70 जष्टौप्रवंटव 2 
बुफाटए छा 70प्रानंग्रटाप्रतत्त पर छाए जा५ 5 पीला 
"5 (4ई##;/द/४..... रै4द्धाप0एप्रीगिके।ठ4/ दे; नी चार ल३इ!ाट्टा 
42द्/75. . 
ऋष्जॉप जज मु के 


77. (७) का धणए फ्राकाए.. 78४ 0 दव-उद्दूव्द पटोप्तत्त 2? 
६ ३5 ंग्रछीप्तेल्त घर थी पार अफकाबविज, गाय थी 7९0 2अदाबाव5, 
गापे गा -। फट 72॥6/४5 

78. (9) पा ॥०एछ माद्याए . . 7४ #चद्कइबंदाद-उद्दत्टद वाट]परतेल्त रे 


व 5 जद्यंपवंट्त बा ठार #&##दा्बाड (6, ५६॥/#5/6), स) एगाट 
अींबाव्ाव [९, ॥9#बकाकशाव), कापवें फी. ठ्ारट 0/#दाब् .. 


79, (०) फा शाठफर ग्राद्माप. | छ रैाबस्‍द्ब-5वल्दव गराएफ्तेत्त ऐ 


६ 8 +एॉफपतटत 9 080 ##बा्बी5क (3.6., 56॥/॥#4/4), 7 जाट 
अंदाकाद, बाप 70 जार 9/द्वाप, 


उह३7छ९9छ0277070 साय 


80. (६७) 7 म्ठ्ए चराद्याए ... 45 फ०बीव-उव्टथ गप्रटॉंपतेल्त ? 
य ड गरछ गाटोीपतेल्त तर कराए डका्द, 70 9 कटॉप्पेल्स वा 
णा९८ अ>दाबार, बाउते गत णाट 20 दाद (,0., +>/#बशब्ाध्व) . . . 


सकफेर का कक 


प्रकट इब्म्राट [700९४5 75 #९फुट४ट्ते, शधा ॥2ट0८९४४क५७  टशप९8०४, 
शाप पट कबीएक, री7/:;८८६:द07//#644,. ब;/द4०5, 7/्षाव5, 4//व- 
फा्वाबीव, 465, रै4व2845, 45554, /2बँँवादें, दम, (टंदाएद, 46/0%770/76, 
रीवद्धापवड#द।द खाते. (४४, 
मेक ख+ह कक 


पाक, पट इद्लाश्ट [900८९5४5 00098 धर 006 6€305$ ० पा८ 
,्रछद काते पट 26 ह०0प्र75$, ७४ >0ै००-- 


]76 (७) फ्ा काठ काजाए. . पट #कबांद गावे पार 4#॥म5वव /2#दाक्राव5 


ना मऋटॉप्वलत २ 
प]॥6ए कर करालेप्तेत्त 79 ई0प्ा #क्रादीवठ (4.0 , ए८व॑ंदादे, ड्रग 


उद्दाफीक्ाद, एच्रींग्किंद), ता (ए0 2गदांव्ा:व ५ ([7 ९., क्दाधद, 4/#द्शगप्व ), 
गाते गा एए० खछध्दाफ -. 

[77 (») पाकणएण ग्रावाए... जार एीरए 4896;4/६-/२/दाशक् गराटी प्रतटत ? 
[करण 8 णा। >॥/2१क्ककद, तीरए कार काटोप्रवट्त कर थी पट 
का/काबाव5, जा थी 06 4ब्रतदौकदऊ, घातव 478 थे पाल 20/6/705- 


- ऑम्कादे च्दशमाद ... वाकई ब्रीग्वगाशद, .. 
2 854२5 ०७मापफा५श 25.4४ /४घछा 5 

पृफा$ एद्रबएल- बपतील गा वीएए ख्रथ्ाएं डीमक्राबदउ, अवादाव5 
बाते 9/#द्रांइह बार पाए४० 72/क्राफ्ाप्ब8 7१्रणाना।रेप्वल्वे, प्रात, ०2टपटा 
"की इठातकर 0पाला 9/|क्राफब ण उ#बद्ाशाब5, बाएं ग्रादोपतेएवे जे पाल 
इगराप8 #कवीद, उप 70: ॥7 9९ धार अदद्याद ण 2#दा६, पाप :-- 

] पा #०थज पाता कीवकादी[क, ्/दाबकद वा।ते ॥2/दं।ढ ध्राएं (08८ 
4बक्कादल/: 090-ंग्रटोपतलत, धान, ०8ू०एाटा शत (:६/६/द)०(६॥६ . . 
॥777774892696/द7८, (/#एरटॉ[डिंस्‍/. उ॥7/47698०4/6/%, दा ४ बंगलप्तटत व 
पार इच्यावर /#द्कवी6, 9पप ग्रण 7. पा इयर अख्ाबाब णा 2/द्व ? 

वृफाल्ए बार प्रण-ंग्रणैप्रतेएत या छिप द#वाव/वठ, 74 (एए० ल2वा/धाव5, 
गाते लए): 9/द्ा४5 .. 

7. का वैठएच व्ाक्षाएं २... काट एी0घट दब गर०-ग्रटपवल्त 
चार इथ्यार ऊँककवी:व, >पप 70 9 पट इच्यायर अुडदादक्व 07 22/द/४ २ 

भा०्पु०-ल 


ब एर१090ए0ए770४ 


पुपाल्ए बार प्रगनाएपतेटत गे कप अं/।दाद।दा, व एश० अदरक, 
वण्वे पा शंर्ठाए 422/द/75. . 


3, 454रटकरापएफार ७ $40०/सलाय< 


पफां+ (ब्फाल' आपरतील की विएए ग्राभाएं मै#दाव5, अीदांकाक 
गाव दब शाल पठार 2/|द्बाब3 फ्रटोफ्तवेल्त, फबा, 08ली।रश' छत 
इठ्सारट 0फल र)क्षाफ्ाव ण )#द्कागावह, ०0५ प्रण॑-ताएणपतेण्त शत (6 धार 
ममक्काबीडक, एप चाए गारीातेतत करा 460 ध्याप्ाए अग्दादशद बाएते हे 6 
इकायल 2/6/2. "फाफ, लि झूग्रगा](- 


[, ए॥ 300४ ग्राक्षात़ #/कआर्बीव, <गचबादाव व्फपे 29॥#/0४ दा ध052 
7)/द##व प्राएॉपतल्त, 80, +ए०8५॥॥ल' जग ंकआदी्76॥4ं७-५५४ंदि- 
दर दशवं। वन वहददे।वदएगदादद-१दातार्वद॒का460८4- विद ढव,, आर. 70(- 
लाफ्पेल्त 49 0 इााए अऑवादव, जिपा बाएं गराएप्वे्त तर धर थार 
अगदांदक्व 270 उछ प2 ऋ्वग्माए दा 2 


पृ,७गएचपाहु ठप >४१४द्घाद, (९७ 0५ छर्चतत्त त प्रा टए #/॥4|ध्व४, 
सं णा० अ9द्ांब्शह, छातते ग7 00 70/द्व/४. 


4 5%४००७पापप१०२७ ४१४०५ थ्2राप'2[|श 
प्रफ्रा$ दानफालशा प्रपरवाट गा 0छ9 क्राबाए ऑक्राबीवऊ, अिद्रांदाद5, 
गातवे 7/द्ाधह/ आर 050 9/#शमाद्क प्ालेफ्तेत्त, (0५, +08९00 67 एशपी 
इ्जार ठतएा उगक्कराशवब, बाएं. ग्रातातातेत्त हा प्रार तअकारए ऑकाादीव, 
अठदाकाद बाते 22/दंगा पल लाए ब8कफा ग्रप्एीपत दे प्रा 0९ इब्याए //द्ाव्द:6, 


2गदावाद मात 09/क्षत्र, (०2०प८९ एस कण ताला 2/काप्ााक, 405, 
६07 ९5७॥7[00--- 


]. कक 90ए कागाए क[वाशब5, >दांधशव बाते. 72/दाद काट ए705९ 
मावशफााबड गादोवतिल्त, पाया (ठशुटताएल हरा पी052 /क्राफवड शा 
चराटेप्रतेटत का धील इग्रयए #कवकास्व॥व, <ी2६/ब४ढ छाए. 2दांघ पीछा आा८ 


बठकांग ग्राजप्रतेत्त कर फल इक्गाए. #ंयदााब(ढ,,. शीं:बाबाब बाते. 72/6/% 
7086फ्ाल' एप <प्हाचइवंदुबाबताबन्रेवहहव5डबदत्व 


पुपाल्ए गाल ॥20प्रतेत्त जरा जार सक्ारदीब, प्रा गार बीवाब्ाब खाये 
मरा] णाएट 42/द्धाप. 


5. ह&,3#0०/७पघछ्रावा ७ 554045प्लापडा 


पुफा& (राबफाल' शपतीारड कर ॥0एश वाधाएं दीकाब/व45, यैं।वा॑दााब5 
ब्यप 9/दाफ गाए प्री0४ट 72/करकफबवड गरठा-ंग्रतपवेल्ते ०5, 58०0९ 
जाया इणएदट एटा 2/#बकक्ावक,, का8. पर०चंचरटॉपतएत पा ५0९ डइथा३९ 
#ीफक्राबक, अदाद्ाद बात॑ कांड, पी: काट. ढछबोावओ.. ऋण-ंगरपतत्ं 


गा रछफ़ ए टपफ0ठड मए 


9 एर।ह इक्यट ऑफक्तादीय, अक्बाकाव गाते उ#हा४, क्‍0८पाटन ध्सयंपते ब्या 
पाल #क्ाहावड- कफ, णि* ९४०्गा])९- - 

]. कत ॥06एए फ्राक्याए अकबर, अंधवरधदाधद बाते उ>|वड लाए. ्रा082 
4्रशशादा। ग्रठानीाओलप्रतल्त पीखा, ०छलील'ः शाती पीए52ट 7/द्राएह45, 
8786 7ठ-ंाटोएक्‍्ट्त छत पार इउक्कारए अऑकाबीच, वंडदाकाद बात 77508, 
ठछट्धारण शांपा 404. ? 

पफालए द्वार प्रणानिएेपवेल्त ॥ गाल ऊ्#द्कादीव, 70 णाट अंदांद्ाद, 
बात गा डटएशा 70/#4/85. 
6. $5५7/9०९८)०(१(०० ४777.545९०५९2 

पफा$ (एकल डापतेल$ जया रीएच काधा डाबाबाव, अंदावाद 
घात॑ 79/द्वा४ पट 72/(काफ्ावदउ चाए ए80लवालते, खाते ताप कठ्श ग्राथाए 
परीएज़ छा गर00 बठठांवट्त परफप5$, 07 रचगाणुओ॥2 -+- 


, (9) ए)्ञाा ॥०ए गराक्राए #गबाबक, अंीडबरिकव खाते. उ>द्क.. 75 


०#४६7:#/द्शदा।व 28५0टावाट्ते ऐ 
0एएछका ऋणा?ल, (0, 70 ८छणा०ण एल छड़घठलांवाल्व राधा छा; 


पर67 ढ्का, ॥॥ छल उष०<च्ाल्तू छाती ठतलड धारा काल ग्राटापणं), 


(०) #शंप्रा #एए ग्राक्याए कं 7९ ॥07: छ%टाबवाट्त ? 
गा 5 छा छ७50लांचग्राट्त. जाता छिप. # /क्ररद।व:, जी णा€ 
4ीबाबाब, तग्रते एयर! पपएला उ2#द78 #यत्ते, 4570 बछ४ठटाबाट्ते 
एकापंबीए या तार अंबादाब, गये जरा णएा० 720/6/:४ (१,.९ , 
32#ब7777०) . 

४ डह्वक्कादााध्वाधवीव 78. उ50एंच्ाल्ते. ज्तत. पाल. ए/क्रा्दीवर 
(6, बगल, कफशदिाव, िफीशक्िक), एसंए। जाए. 4ीचवादाव 
(९९०, 274), थारत॑ क्रय :टएएला छआाद्धाएडउ. (९... रैक, 
(बॉफ॥ड |. जेबदा०एर्ंकेंद).. एव. तार अीदागाक. बाते 07० 
उ9#द्वड वा 78 3षठटागालत कुद्माएगीए. [ 6., ॥क्घाफपद, . 35 
खापलीा 8 7  काव्याओं), ... धियाग्रीद्नोए ज्योति बंढांदा45, 
4द्वांए5, 2#4) 7245, ७6८65 दा 0.९४. 


॥६ ह्राठ्पांव 9ऐैट #ठघपत्त घाव, 38 ऑक्कट (गया) ॥5 


गउ80प्राट५ तांडफटां वि ठक सब (गादा(0०), णगाए 06 स्ाट्यांद्वो 
+शक्ाफ्राहह एजथा. >ल. 4550ट20त जाप पीठ कद्राबी45, 


अगवाकाबड बात्वे 2.॥द/5 गा कार शाटाओं . 
7. 55४ए०७शापपफार 3 ए/एए2शएएक5ाय 
पुफांड एफ्श्रूजण डप्रवांटड गिग्या 0एच ग्राध्ाए दिगवदाद्दग्दि, मींडांविाव 


जप प्नए््र0फए "प्र 


छापे 9#द्वाघ्त काट (05० उ#बदशकादड वाएउडठटंबटत, च्ा०( 876 तीडड०0टीबपटव 
#णा5 080९ स्‍>/व्शफ्रावड पी०७+ सा काइलंबट्त फ्रापा इणातट ०फंटए 
47क्राशवठ, 9, 0ि' ९5०॥7]00९--- 


], जाता स०ए एथ्ाए अ#क्काबॉव, अउवाद्ाब बाते 2/द/8 था ऐी052 
उ#क्शाफाक तेडतलणट्ते, तब वाए तेडडठलदारतें 70 पा0ट 7/द्ाफ्राब5 
पाहा ब्रारट. 880ट76०्ते.. धराफ्रे. बकावाओफिबाश्बीब-5वर्मिंद्षोडदाबीव- 
$द#/द्वीवास्‍/दावीवन- वि क्एद//वगद। 4, ररवदाद)।रधारद 


पुफलए बार तांफऋठठाबाट्वे गि्शा छिपा ##बक्रबाबड, एिएणता 076 
/अबादाव, तिणा। इटणला 7्यक्र, हा्ते फद्यपीए #एणा। णा० 9 दांदा।4 
बात गाए 26; 


8. ४77०० शा पाए 8 560/7?6४77"7/% 
गुपाड एआा०कला शपतांत ज्ा। ॥0ए घरागार अंवदायाक, अंडबांदाब 
गाते 79॥द/४ द्वार 656 /7477979५ वषठटांजरते, पीछा ब्ाए 25४००0ॉ३पट्त 


पाता परी0ठ830 29/दाएद। (0६ 70 ताइड0ठ(900 क्‍णाा7 इण्ारट ०थादा 
40/॥4॥0765. 90५७, 0 ग्रा]0-- 


] एशाक्न ऋठ्ण म्रागाए अगकादीद, री2दाबाद गाते 29/द्वाए शा? 
प्राठत5ट. 2|दाफादव 780टांचाल्त, पाया बार कपडतटाताटत एरा। पाठतप८ 


>वकाकादड चिता, ठ76 ताडएड0लगलते 40फा सेक#दापपबशवा व? 


६३४३0) 707८ 


जुफल छत छप्रकांत कक्षा... इ्ार ताइएएलशत्त किणा 
सता#बाए#वावीव |, चि।एए धथााता 7९ उड५एटाकल्ते जता 560 72/दकामाद्वः 
सदव#ब बाते +89४क्क/व कार ता5४0०टा3€त 40रा वादा 4/6 2 ६ 5 
70 85500 ९प जया छाए एल 77#द्राफ्ाद, "पड, (2050 ८क्ाण 9९ 
बड5ण्टाबापट्त जाप दा, परादया द्वार ताइड0टाबांट्त फिता छाए ठंगाला, 
पशालक्टाठएट, थ पार दुप्टइ00ाछ मरा प8ह एचराए८ए फ्रपडा 9छ6 #फरलणटत 
६ ८ ॥6८8०ए८. 


9. 8.45007/59५77प"73५.७ 58%87?/ ४र "७७४ 
बएं एक)" 5एतंरड जया प्र0ए सनब्राए #॥कवीव, अं-दांदार 


बाते //द्धांड द्वार पा052 7/4काकव। ह8550टाछटते एल 26 25350टाव्राटत 


जरंता 0652८ 0/व#कादल पीछा गाए. 2षघण्टाइप्टत जरा इठमसाठट 600८७ 
4>/काबाबड, पाचड, छा. ाव्याफी८-- 


च् 


7. शायर काठ पाभ्ाए ... कार पठट 2/कशफशादत, बषएटंगांट्त 
पा कण बष0०टांब्रांस्त छत गाठल उ0/बककाबत पीछा बट उड5ठलंबाल्त 
जि इब्दकादा&/4४4०-५८४िद:/॥/८४००-५५7४-/6८॥ ६/:/दा/दव ? 


एड ह्छा2 एप माप 


परुफणल्ए बाल 355ए९ए2८०० शा 7९८2 ऑकाम्विक, जाप जा८ 
अुधदांदाव, जद इटएटा दाकफ, ब्यते एक्राएंग्ीए शोफे जार अुधदांधाव 
गए 076 ॥दा४. 


]0, एएएडशएफ्रार& एाएए०४शए पी 


एफाड एएॉल' ड#पतांटड फा व0ए ग्रग्गए मफका2/॥, अ:दांधाःव 
बात उ2/|क्वाए 96 पाऊठर >त्काशबद तांडउडठटा#टदे 20 27९ तांइ४०टांथ्ाध्पे 
फ#िएात थी052 #द्रापाप्क 80 दर ताडइड0टाशाटते ल्‍00 इ$०चाट ठफ्रेराः 
4>#क्ाकाव , मिप्रड, जि! टडशाय]00--- 


]. कफठा फकण गधा अक्कावॉ2, अिवाकाब थाते 70/द्वां४्र 2 
(082ट  ॥2॥#दाशाबवउ ताडएड०एटाबराट्तव फ्रैद्। धार ता550टाइ(ल्त एटशा शाएड८ट 
4>वककाफ्ब 07 बार ताइएएे4(९तँ #णा रब ६#//था/द र 


पु॥ल७ काट दाउड0टकवाटत 4 णा 0प्र' ऊं॥दाब्ब।दिए, मी एतण णार 4दादाध्व, 
फक्ण्मि इट्स्‍टा ॥0#86/0%85 का5प॑ एथ्ााएगीज ठग जार अबाबाब खाते जाट 
22/क्षापर, 

]॥ $4२०5प्लाएपार७ 54४7४ ७ जाए?&शातपर» 

पुपाड (9 लः बफताएड. (3) शाप ०चए उ्रगाए आआकरादीव, 
अगदादाब बाते 72/द्ह ताए (02 72#बककब 256ल:ं50०वते पीठा, द्ा0 ॥0 
साणेपऐप्द क्र पाल इ्ला0९ डाक्राईब, >90 %णेचतलत 458 फ्रार इश्माल 
“ीशिबादाद गाते 72/#द/4, (08९070 एंव 8०छाट एल 77॥ब॥शाव6 : 270 (2) 
१077 ॥0ए7 गरद्याए धालए बार तंएड०टांधाट्व पफ्रप५, 07 ९छथातए0--- 


] (०) शांता व प्रशारए ऑ#काबावब5, अगब/ादः बतत 20/#द्ाक्र 
खा? 62 ॥/द/फ्रादक छष४0लंब्ाल्त ॥280 बह ॥ण-गालेग्तल्त 70 ६06 रण 


डफककाब/द, ऐप: ग्रोलेप्रवेत्त रत उब्काओबंदद5८८० खाते 24व8६०:च6८४ ? 


प]रए थार 298580टंबाटत शा पार्ट ##ब्काहंवड, एशप 076९ 
2दाबाव, रात इटस्‍ला 2#द्श/फ, ब्यात॑ फुबाांशीए एप तार ड/का्वीव, 
णा€ अठ्द्वांदग्द, भाप णार 2/द/. 


(0) शा ॥ण०एछ ग्राधाए (6४ 2९ ताइइ०टाआंट्त ? 
प्रफलए बार तींड४0टठ4ट्त +एपा ठ7र #/॥बा4ीव, 7िएय एटा 4३८, 
4० टा 02/द्वक, शत एलद्लापबाए 70च् जार अदाबाब द्ाएत जार दाद, 
72., 8#0४7०५5एएपप'छाोर 4 5505 *तलराप'5७ 38527ट०प्राप4छए 


प्रफांड 072फ्राॉलः उाफपवेट3 (3) व ॥0ए गाए ऊ#दावी45, जीवांदाद5 
बागव ॥2/द्वाफ्क 87९४ ऐिठडट ॥2/क्रावद। खाटाोप्रतेट्त (मरद्नां द्ा'र उच४०टांबप्टते 
उप इणाार एक मिडकाबर: बगत (0) ए। ॥20एएए. ग्राक१एछ पील्ए ७४९ 
पणनंगणंपरतं्त, पृफा$, लि <डथाग0ट--- 


जएाया ए्ाएर्090टएफाणर 


. (3)  ॥0ए शावा३ए ... छ7€ 052 /#ब्काशवड गलएतेंद्त ऐ_थां 
छा'-2.. बए0टॉंडाट्त. जरा. पह्बंबादॉपमीदाशव[2,. कवडिदीडाव्दाप्यीपफ. बाते 
बह दि/६///47द/6 


पुफलए 87९ सलफपतेलतें न प06९ कक क्रार्ब!/वऊ, 7 ७४० अ्बरधाव/, 
ब्यादे थ ठलंशा 7द05. 


(9) ॥0 70७ ग्राक्ाए 0९9 छा गर0 फ्राटोपत॑त्त 2? 


पृफाल्ए 76 7० गरालप्रतेल्ते जरा /ए० अऑशक्रवी45, था सा. अदांबाादर, 
भाते गा ला छ9ाद्राएउ, 


43 #&5&7<5चप्रापफर२&% 85७४75ए४पप"»श] एशाएए७शगए"'शश 


प्रण्ाउ (ए.्गकफालशा' घाँपताल (2०) जा ॥0ए. गशाएं #/वद्रवव ५, 
/ीवबादावड बा।त॑ 22॥6/05 द्ा'ए "05९ 70/दकमावठ कऋडएएलगल्ते पगाण बाल गता 
फ्रटाण्वल्व जरा धार प्रगर #/#क्कदीद, सदांविधव 0 29/द//8, 002०0 जंग 
5072८ 00"९7 79/#ब#फ77#4 ; थापे (9) 5 वाठएश गरागाए 69% स्वा० 
तीड$एटॉग्ाल्त. प॥एष, णि' रूणाए]0०- - 


], (०) शाएा कठजण आउपए #/क्काबबड5, अएकांदाव: बात दवा 
बा।ट प050 [>#क्राफ़ादड३ छषठटांबा पं छा छा५ ॥0 व्गाणाततत था 0 
इद्याए2 ऑकिद्ाब:4, अ)दावात ठा 20॥4/8, (02ुलधल छा (दा द्राशवाद 


पुफल्ए छाए ऋडएएंबांध्दे जाती पपाल्ट #/दाबा॥ब5, काउतवे छडाप्रथरए 
जरा. गार अददाब, व्याते एरया। ताए उ20दं/४. 


(9) #छघ् हठ6ज खाब्याए 0, कार ता४ठटाछाट्त 2 


पुपाल्ड ग्राल वीफतठलंए0 वे #ठा 00 #/कादीक, #ण्रा (ला मैं।द्रादिवह 
क्‍्ठ्ण ला. उद्वक, कारें छगावयीए वछया गाए /उिवाद दावे ताद 
42760. 


]4. शाएए?७3शाप"७ 8540004544ा7 40७0 25575 ०जसलाग'श 


हफ़ा$ड एकगुला #प्रताटष (8) कर ॥0ए एरथा५ बाल +08८ 
+>ब्काक्रदडउ]0706व5 ६.०४ दा ७ त350टाद्वांटते 70ठत्र 5076 तो ढ. /2/#द77745, 
(०) भाव 70 ॥0एकप्क्काए ए९ए 2ह॥0 गाटपतेलव, व795, एा। €रथए70एी९-- 


. (28) एफ काठ गाबाए अकादीदि।. अवराधधकवाड, उक्त 22/द्वांघड. गा: 
पाठ 2त्रबश्मादड गरटापतटत फ्रार्श 2०2 वछइ०टाथटर्त फिठ्सा 


#4/6776#4 २ 


पृफालए छाल ल॑फ्तलत गा ठिफ़ता ऑडकार्दव5, गा /ए० अंवदाध्वड, 
बगपे का लंड 7/6/05. 


एसा'१००एएएठफ जड़ 


(9) ॥त ॥0ए खराभाए 7९७ खाट गर्ण गारलंप्रवंत्त ? 
पृपाल्ए श्र ॥०६ जर्लपवेल्त जञ ए7० कारक, व ला अुंडदाशाक, 
गाते ग्रा [ह0 72/दंपड 


अषनन नि नफन बल 59 नाना वजन, 


2, पस्ाड एए604॥.474 कि. 777 


पुफर आबडडवांब#वामिंदांएं व8 एटए.- ग्रापटोर.. कीडलाटा #िएफ 6 
ला छठणे5 ण्ी चाल 46794:40794/770/०,.. 0०00... ३क्राष्ठपथ९० 
ग्मते ऋजोर, ॥६ 45 तलएण€तठले गरछ॑ ६० ९ #फ्दए रण पार 22#काशाशाव5ठ 9५६ 
६0 ४९ :ल्‍छडए (एछएछटड5, ००गरध्॑चैक्र्त फिणगाा कीरलटालआर एापट्णं&, 40 
गिठ्फड पट गऋ्रालाठत ती #धइप्रधवाव-क॑दे)ध 70. एए0प्आागए. ० 
टी95झ7टथपठप5 99 एए2५ णी ब5टटातवफएू गपशटाउलदों ऊतक, 8 077 00 
(० ९7. 4,6६ पड, ६0 गरीपिडणथाल, ऐबी72 ऐ।ठट णिी0एहु वृषछ4ा0णाड ग्र0ाए7 
(76 (+9ह8ॉ&007 ए ९ 9007९ :--- 


मराएथ 5 फशरएाड5 फरर 0४७ 


(0) ५४॥०६ 8070 ० फुटा.50ऊ 78 छाट 0 ए९7-फार्ँगओॉट व॑ापाल 2 

सलर 8 एट-४0 09(बाफए४ पाल &प6ंग्रात्चटरत्ञ (ए ९(ड४बव८ ध्द्ा८८) 
तरटापिटए बतट07एछवागंटव 97 पट इंतलछ छा कठिफम्मा 0 7५ छा इंते(& 0 
लिफ्योटइड, गाते ॥५ त०ट8 700 $पालेंए ठगागा। ला 3५ ० चेट्डा2५, 
707 जशांधरा०पा चेश्रीएजी, प्रणा एरफा०ण्पा 0), उलोत।एत त0ल6 सए एटा 
मरय०, 707 8९ पा) #07ा साला शीला हल कट तृत्वाहल५, भरीक्‍त्त0 ॥6 त्डफ#ट8, 
था0 व टाए ३५ 46 वेट्शा 2४; (00 45५ ४05 फठःग्रजफराए 2 ब्रवेणैटवाटट 
००छु ०शकाः कमा डणणाँतव एउलपाए ५05९ बाशखयत्यांड, डिपली & 
ए9लाछइएणा 79 8कंत 40 छ&९ 06 एल 746 प्रशापा ८. 


खो हि खाक 


(7) श्र इठ7 ० कुछाइ0णा उ5 इच्चंते [0 छल 4 एणातवीफआए ? 


प्फाल एुलाइ07 र052८ पएल्‍ट (एा(ल५७ कैयएल गा एटलए एपा 3७००४ 
बाते ज१0 ३35 झा; छ-0०2९०त88 ३०0 छुपा 65८ घएय५७- धप्टी 8 एसकडतणा 
5 इथ्प 40 छ& 8 एण्णताआए . 


के कह के सके 
(0) शशाब्रए 50ए णीं फ़ुकडठछ 5 घध्चाँवें ६0 एड 'ट्वुपनें-ध्र्ग्वेध्वी! ? 


पुफल छुटएडठप रत २४052 ९१६९ 770 50058067 00९5 पट एशाप्राइ०एं 07 
रण हि ध्यातंट्यूटांट5 गट ए98०९ फादा पीर कटि टापफपगा285, 5फपक 
ब एटाइणा उ5 डथ्यंते [0 96 'ट्वुएनेन्येटब5८वे.) 


करके हि नौ फ 


() रैंप 307 ता कुटाइणा 75 3 70ॉंट छाए! ? 
घा०पु०-ग 


पारपार 079एटाप0ब अड्ााा 


(घट जर0 प्बड शााकंग्रट्त बपए ०णी पाल टाएु7 डगटुटड री इक्माए- 


पर059 उ$5 8ग्यंतवे 70 96 8 (70फ%ॉ€ ०८. 


कलह सप्केः ताज 


(6) शा इण रण एला४0४ $5 बांदा प्रद८ 


पल 8 ००प्कंत्र एशएणा शा प्राफटा 00०पट्टाओए प्रापेटाशऑाड7प5 
पाल पएउफाड़ वा एटडुआते ४0. व0८फ्यरटड पयोाल्द्ाव रण ए८कठि/6, बात 
बिगाड़ णवांटेलाएल फल 40, 88 टी] 88. पराकटाए 0एथण (6 
॥एंप098--0४४ इठा+ णी 9ल४एणा 5 उचंत ॥0. 92९. $द्यायदे+द/02776/7० 
(?ल्त्ट09 फ्जाहशाल्त (०7८). 


3 मम मॉप्लेस्‍ 


() ४४०६ ४07 ० एलाड50फ 78 27 476४ र) 


पुफपार फुल्ाइणा परीं।056 ४8टफास्या ६0 छिपा 900 पार ठप्रो255, 
६०0 ए्रंतल, #पशाएग्रट85ड था 78707ब्याट्ट ॥85 एटा काफ्रछीए एप 
24० व5 उगते [0 96 थ0 4776/. 


काएश4ार पश्छा:5 छऋ४ ५७0० 


(9) #शारा, ४0 छा ऊतडणा 48 # डश#ग्रावटाएा ऐ शा काला 3९ 
शैक्यातलफह ? 


परणद्वा, परागिटार उ8 बरकातएए, (730 ७ 75 पॉलातलाआाए, कारवे छा 
शोडला 8 €>पााए, वयांड ३४ ब्याते क्‍0 छर जैक्कतिर', कील का धी।एणा 
(48 डकाए तल >लाग्रशयाड प्राएएाठएट्त 5 5गंत 40 9५ ३ >'त्फ्रपैटाल 


[] ५एाद्वा 507 णाी एलाइणा 4९ चुप्तफलेडठााल ? "एफ पीला $ 
चृपषगादाएं ? 


जुआबा जाली ॥8 4 वृषदााएं, पड ५ व६ तृपका टॉजाए, खाते 
किया, छांगरला 45 चृपद्ाएएी५ठमारला५५५, ॥५ ए०9४ 0 तृपका'(, पल ]१0706 
णी ताइउ़्पाल, 6 ९ण्गराफ'एु 70 ढ8॥, प्रात एऑप्ाहु-- रितड वच गॉाट्त 
वृपथ्णलॉगहु, 2 एएछाउजा वा धागा पा चृपणाय (8 (यावा+ घा- 
ए#टाप्0एटत ॥ परत ६0 96 8 तृपजा ६072 9९800 


मे सेव मेडजेर का 


() भाव ४0॥ छा एसाइछणा। ३६ #बयाा|।९०५७ २? ४४०९ ऐसा 35६ 
$0772८९5५९७४ ? 


वाला शव॒(त 45 जठ उलेंगए 8ीथ्याटत छी]टन्‍ट ठतट इमा०पाँत छट 
ग्शाक्रागल्त, चर वा फटफाए. सजीग्ालत ली बत्वूप्रॉपंगह अंजर्ति. उ्तृत 
प्रयग04 छो दृपर<जा।65-- (तठ8 ॥5 उत्प्ते +0 92 ध्रग्याटोटडप्सटड5, कुलइणा 


डड वा एसापफए0एएटाएएफ 


0 १8 ए9छ55९5४टत ठा शा डॉ. छक्ारों 6्डयारफ 45 इल्तें ६0 92 8 89फ7टीट85 
फुशषठा. 
(0) शैशारा 80 ता फलाइणा 58 क्राएपफ्पेत्ता है शाक्ता पीला 5 
ग्राफएफ्तेलशारट८ २? 
०ठा 7+कूलकाएंएए ए?लाट 096 0पष्ठगा [0, 70 7"एुगणआए ण पट 
2०एुपंफशए इंशतिं पत्ते प्रात्लाणाशं वृष्चदाएँटइ--- (धंड 5 इछत 0० 9८ 
ग्राएप्रवेशाटर, 4 एलडठा ०0 ३5 [9055९5५९0 एी ग्रवएप्रवेशाएट 85 (5, 
४४ इछाते ६0 फल का) फ्तला।. 
मेने 5.3. है 
'एश्ञात्म [छ० >7ल$0ाा5 दा काल वा फीड शतठाएत ? 
छर जशी0 0668 एए०त फिज्ञ बाते ॥6 एा7०ए 7€९0ट्टाप्रोडट४ 7॥॥ +- 
(65९ ७१० [907507% द्वा९ ॥07९० 77 (एं8 ७४/०070., 
मर जे मंजू नह कै 
एाएला /ए४० 75075 शा विद्घा्त क्‍0 इदाडइक 2 


पुल एरा0 5४06५ एछ० शीाबाटएला ट छुलंड छाते ॥० ७7० 87४6५ 
ए५७.७ ज्रीवॉएएला ९ एल >> वीटइल ५४० एथश$0फ8 द्वा'ठ गद्य ते 40 ६40५५, 


वर प"र्राशय5 एर पार लड़ 


(0) एक ४णा+ ्ी कुल-507 $5 तफाए-(०ग्र्ठपथ्त ? 

चिलरट न लावा एए50ा एछञगी0व5 & पैदा. . ए०ण्पात 58५ ॥6 इतफए 
पाकर फंगछड जपला कल वालएला पाक, गाते छपी जरा इबए छोर] 
एफएड वर उ८पर्ीए छाएरफतते + शाप सागित्त 6 कांड ठजा इडॉपट, 0 
6ि7 फल इन्नप्ट ० ठंड, ता 467 पल इशॉेप्ल्ठी श्वाए ०5 87 ० कैफ, 
#6 ०्पात 5फटछोंद प्राफपा) रणएफत॑ठपर्णए इएछी के गाद्ा) 75 प्वाते (0 92 
पैंफाए-०7४०९१. 


(0) एशा्र 504 रण क॒ुछ5णा ३5 ]ठ9ल८7-0728प८्त ? 


सिलार 8 ९ल्जागा एलाफणा छाए पए शिडउ०काए०व .. ॥भ6ल #ढढ शठा 
$९छा व, #6 बऑएाटट 5395 पर&( (0 935 70 इटतट्श 70, छा ठप [96 02० 0१० 024 
पिक्रटपव5 इट्टात वा, ॥2 ४8७५ एठा 6 8 इट्टा., प्रफाघा$, घटा तक 40+ ].8 
०जा३ इगेंटट 706" छा पीर इब्कोप्ट छी णॉलटाड, ग्रणा छा 6 इथा८८ ० &729 
6280 छुछंग (0 क्ाग छणपोत #6 इ९बॉर प्राफ्रप। एणा5इत0प्रछए., 8फ्दा 
4 ए९0505 75 5दवाते ४0 92 40०7-०7 8 घ८त . 


(0) शैक्र् 8206 ० कफुलाइणा 4६ क्तगरालए-गए्टण्ट्त ? 
मिंटा'र 9 0कबंत एशसफ ४८क७छ दि0ड5ट एकतेड फैच्रा ॥76 0फ्ाल- 


गआबता२ 07 एट7707ए जअखएपफप 


स्‍658, [९७४78 (0० पट दछ, 40ए2५9, 3एए<शोगड् 70 +6 कैट, पराफेडा८, 
0०एलंटते फ़ फ्राबाए गाते किलादाराए 0 गाश्याए, 5पटा। 3 एटाड0ग 5 
इत्याते 00 छट #_0टफ्-णाहपल्त, 


खा मजे ऋ जेट 


() था 807 णी एलसउणा 8 फंगतव ? 


मसलर 8 ला) एटाइएएणा त0685 कर्ण ए088688 . ऐत्वा, छा8 
अालाएटजएए फट एब्ा३ तीएइट0एल बाते गांग्यांग प्रौदवा फटनोंप एप पथ गा 
फेलला 2पप्थ्ंपल्त, णा टथग बच्छणशल्ायां 7, ॥6 495 प्रणा टएथा पथ गडं छत 
शालालद्ओओर वा तंडएगाएपंका 2००१ छात 980, पार 7द्वाा०्फणए 870 
पा फीशयटीट55, (7९. उप््ु॒दशांफः बावे पीर व्धारिई07 उ#छटड 70 पट 
ब0प्रंज्ण्फ्ड जी तार ब्यव #8705५ वदृषधोस्‍6., छिपा & एटा5णा 35 इद्धांति क्‍0 
56 9750०. 


(7) ्नबा इ07 ण एटा5डठा $5 णा€-छज्ट्त ? 


जमलदारट 3 छुलाइणा छ055८5१८४ (78 ०ए८ जाली ट्या गैलेऊ भांग (० 
छाए पाता शल्खझोंधा भररगाला गाड 20एेते ता धाक्ात 72९0णिट बाते छॉ50 
$0 ग्ाट९88९€ 70, 98 टी] 58 हवा वाएं९9॥ जत।दीा ग्रागोट्ट 7॥0 एफ08कञ6 
(0. ग्रंका ६0 साठ पार 80060 बाते 980, +6 फ़ीह्7 ७0709 श्ावे प ८ 
फाग्याट€55. 50607 8 एट807 35 उद्घांत [0 एट ठ76-€ए्त्त 


(77) ५शा०६ 5070 एी एशड0णा 75 ए०-९०एल्‍त ? 


सलक्ट 9 फुटापठम [905४65५९४ धात्वा ९ए९ जछारी ट्शा ॥2ठ9 कांजा (0 
#्णए पा जलवा शीत 7 <०जणोत गण गांयात 7लकर दाते बड50 ६40 
ग्र॥076९852 40, 35 एणए] 5 पी गाष्रआ शीला ग्राब7९४  905%9ीढ 
[पंच ६0 लाठए धार 8000 गाव 6 उबते, धार 7879९ 970779 शात पा८ 
छाद्वागराट]९55, ७06 $प्रएर्तण' बाते पराील्कालिका शववा0, छाते फट बतेगगंदाप्रा"0 
णी १०7४६ बगाव 80 चुप्था।€8, छपरा व एलइठम फ इब्पंत 40 92 (७४४०-८४८व, 

जैकी मे केक जप 


(0) (शा 5ण णएि एकफरणा 79 पएल 8 6 तक गा इा0्यछ २ 


स॒लर 3 टशप्वा एसड0ा 9९टकापलड 7ल्‍कुटथाटतए क्ाहाए थातव )20 
बाएशः टातेपा९$ कि [078, ]ए४: 35 3 ्ट ताबएशआए। छा. 5076 ३४ 80 
कवेटॉाफार पान व वथ्यचठा एड लडक्ित्टते 500 लंगिल' 9५ शांत 05 >> 
द्वारा, >पां 8535 [णाए. 80 डी५0 ताषारट 78 8 एलाइछा एाट, 5$फएट 8 0 
एगाइजणा एशं70 7749 ए€ इक्कंत 00 ऊंट ॥#&९ ७ प्ंयट वाछणया ऊा 5+078८. 


(7) शात्वा; 50704 छत एुए5णा 5 व 3 जार तातशा णा ढक्काधी ? 
झलक व टला एलणा छुलैड था छाए 7€ए९१८९१ए, एए क्रंड एब्डं णा 


अजगर ग्रल्राक्0एएएापउछठ 


चेंण्टड ए0६ वैबडा 4; लि 7500९, & ग्राग्रोट 00 ढक परंडशुजरछाऊ 
बदृर्णदातर लंधाकत फ़ शांगते 0 9>ए छष्वाल' बाते त0ट८$ 70 50 078 ; 
चर फीट इद्याट साक्राजर पौटफ्ट 85 & ट्टांदाए ऊल्ाइठय सॉट, $8पट) 45 पा 
फुटाडणा जा6 प्यबए फैट इद्ंत ६0 92 ॥72० 3 शचट तत.एात 00 दछाए. 


(77) (शात्रा इण-+ ० ए2807 35 66 3 फराल तेल जा एटा ? 


जलकर 8 लाएं) एलडइणा श0, €एथा हा शर 38 5ए0४ट्यओ ४0 फए & 
इ0णाए ब्यावे धरक्वाशी बाते पररणरौर्बडलाएं ग्रग्राग6०, 75 एछशाटटाच्त खाते 
ट्कालालां, ब्यवे ग्रा्ॉप्ट ग्रीफडरो[ उछ्ार्ट्छजेट, पड 85. 23 पल 
काका णा बाला तांइबकएएफव्शाड चृषांदालज काते वठ्ट३ जएण व55: 4078, 
80 50 38 ०८४7 [?ढडठा डॉट, डिप्टी) उ8 तीर फुटाए्णा ए0 ग़ावए 92 
इदांव 0 96 47० 3 6 त->३एफक णा एथांल्क, 


मजे बह कंस 


() एव इ0+ 06 फुशइ0ा 38 07८ 096 ९०७१७ काल्यध्पाट्त ? 


झलकर $5 28 लथोा। फ़लडणा शा 8 प९77०, 40980075, 
जिटा0९, हुछशाणॉंणा5ड... प्रशागाग्रतर्पिं, छ पराएणऐलत बाते सागह ख्गातत, 
छाती जंड 5टा508 0पघा एीक्रिब्गपे, 5घ९८0 8 90800 35 09९ ५४१० 793५ ७८ 
९287५ ॥77228४४7९० . 

(7) /४॥०६ इ0ण- ०ए एलड0म 48 076 ॥ब्न्त (0 फट ग्राट्कपाल्त ? 

कलर 8 रकॉपाप एछुटाइणा शत 7४ प्रणा कप80५, 70: 75000, 
700 तिल॒देल ... धरांड 5साइटड <णा7णॉट्त, $प्रट्ता एलडणा 7४8 गार ए४० 35 
॥%'4 ६0 96 क्राट०४्प्राटपे, > 


(9) (शा३६४ 807९ णी कुटाएणा 3६ पराध्राटषप्906 ? 


जल्द 45 8 ८<€४बाय एढ75णा जी0 ० पा€ शलध्द्वाएए 0प ० 076 
डंप्र्पिं द्यवेल्ताट०४, वेंटएगंतव रण पध्ारडट, ॥4%0ग78 ०५ पिद्ाएटा 2076 (0 
एरडठए ब्ाव >टबॉए5९ 6एटा 70 ंड शाडि ख्यव्राटांफुबप0ार ण॑ शरांतत छाते 0 
फांह., 7९४ वा व्रद्योफगाशाए प62 0. 5प्टा 8 ए27४07 5 उक्त ४0 ७८ 
प्राधाट०्षप्रा'्वां32. 


स्राए3&प पशएड छए एटएए 
() एफ 500 रण एडढ7807 ३5 छ]कागाटए०7गाए ? 


सर व एलावंस्‍) एलइएणा 755 ८0०ग्ाट 0 ॥9ए2 छोीव्गाए-४0-प9 
ब८7४07, 57०€टी छगातें पी0पड्ठत $प्रटा 75 फिट फुदाइ़ता एशरॉ06 वं5 इच्यंत (० 
छऊुढ फीब्णाटश०-79. 


(7) 'फ्रढ्ां 500 छा एुटाइणा 55 ९5०९९काए्ए फछीव्रागल्फ्ठ्ताए ? 


इरछ०फकएठप70 ऋषएप 


पघ्रहट & ट्लॉंगंय फुल 8 ०0 0 ॥28ए6 ग्राण८ रण 
छछफ्रलफक्ाततज बटपंठए0, इएटटक बाते पीठए्डी। बण्ते ]05 रण प्राफीद्ा८- 
0ाकज बटए09, 5ए९०टटे शातवे गाजाइएश. 5पदात 5 पीट एशडणा शां।0 5 
इन्योत ६0 922. लटलटकगएीए फीब्राट्शगाए. 


(7) शप्रक्वा 507 णी एटाइ0ा 75 वा फ़ॉग्गर्णापएए 2? 

प्रकट & एलस्‍करंत छलाइजा प4५ टणापर 0 99९ ग्राणट ए प्रगा293ग्रा2- 
#एणागाए ढणातेपत, उफुतत्टा गाते ध्ाठ्पष्टा।। ख्याव ]ठ58 रण ए277९श४०-ॉ,५ 
टग्शतंपल, 5छल्टला घाव #०पहा-। हि] उं5 पार फुला४णा ७0 8 5क्यते 
६0 छठ कंगल 7थ्ारए0०7009 


(०) शान 0 णी एलइणा ग5 जगागटो९४५ २ 

मसल 8 टलाब्फा एलशएठा ॥9% (णग्र० 00 ॥4ए९ 7क्पलें258४ ८णातवि:, 
इछ9०टटा बाते प्िण्पष्टाा डिफप्ली। 3 छलड0 7५ इखाते ६0 90 ए9७म्ले८४४. 

कफ कक कह 

() शशाव्वा 504 ०ी ऊुल्ा४8070 75 ठग शात० गानंपए8४ 3 मी पा ग0 
9 [/'०0799790 7९79५ ? 

घस॒ल्ट व टलइलाय [907४0णा द्वा7७५ (07ट2०ए५ फैपा तर तप (त 
शाला & पृपटडंता एफ छुपा [0 गा हिपटी) + छुलाइणा 5 डचाते (0 96९ गा 
०!० उधक्वाॉटटड3 3 (7६ छिपा वर्ण: 8 [गाए 7ट[ुओ9ए 

(7) शा 5ठान णी फुलाडइणा 48 णार ७0 ग्राकै(७ 8 ए/०्ाफा फैपा 
7009 07८५9 ? 

झलर & ८९ काया [67507 जाएएला5 चुूपालवए पा 7० 70 छाल 
4 चृप० 00० 5 एछपा ६0 फिय छ$िप॒व | [90050 35 5गतये 40 90 णार ६४० 
गानॉएटड 9 एाएाफा >पा 00 वि 7एु०9 

(पा) शा पठा। णी कूलणा 7५ 0९ एशी0 शाबाॉस्टड जऊ व क्वात 
छा०ग्यफ्ा ए'ुए "? 

छसलत 8 एढलप्ंत्र छलड$ठा जी0 ग्रा४छटा वाएंदीतेए गाते 5०5 
चाल मं पाए शीदा ८ तृष्त्गाता 75६ फुपफ (0 खाया, ॥९ प्योाते 0 
छल 8 एुल्डडणा शा० खाल छ050॥ 8 ग0 ठाते [0०7 70४9 


(९) #/शवा छाप रण उछठारबता उ४ एता6ल6 एी० गाठोंप्ठ जला 
0 707 & एएणा7ा कफूोए ? 

जिला व एलागंय फुल-ब0ठा एछी0० द्याश्शरलाड लत तृप॑दतज प्रछा 
ग09 शाला & तृुपदाठा ड़ छुपा 0 [ंक्रा, उ5 स्ग्ंत 40 96 क कृलाइणा जग0 
प्रारएत वरधपरील व गि घछा व फाठायुए ८ए५- 


कैफ कस के जह 


अजय प्रापएर079 007 707४ 


(9) भार $४ण0+ ०णकफ्ुलाडका ३5 खाद णी0 पाप्रावेटाड फ़ैपा एशररऊ 70 ? 
छसटतरल 2 2टट#प्बफ0 एलाइछा तंठलटड 70६ छ8ट पए ६0० फरीदधां 7८ 5४४. 
उुप्डए 8४ पार लठ्पत धीछा; पीए्यतेटाड फैपा >स्यात3 ॥0., 50 औड0 8 पं 


ए67807 

(0) एप्राडा 5077 0० फुल'इठा 48 0706 जशा०ठ 72छा5 फप सीचपादटा5ड 
पठा ?! 
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(ख) पथविलेखूपमों पुग्गलो ५२ 
(ग) उंदकलेखूपमों पुग्गलो ५२ 

(१०) तयो पोत्थकृपमा पुम्गला ५३ 
(११) तयो कासिकवत्थूपमा 

पुग्गला भ्र्ड 

(१२क) सुप्पमेय्यो पुगलो . ५५ 

(ख़) दुष्पमेय्यो पुर्गलो . ५५ 
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(ग) प्रप्पमेय्यो पुर्गलो ४५ 
(१३. क) न सेवितब्बों पुर्णलो ५५ 
(ख) सेब्ितब्बों पुमगलो ५५ 
(ग) सक्‍कत्वा सेवितब्बो 
पुग्गलो ५६ 
(१४. क) जिगुच्छितब्बो न 
सेवितब्बो भू 
(ख) अज्ञपक्खितब्बो न 
सेवितब्बो प्र्छ 
(ग) सेवितब्बो पुग्गलो . ४७ 
(१५ क) सीलेसु परिपूरकारी 
पुरगलो भ्र्द 
(ख) सीलसमाधिसु परिपूर- 
कारी पुगगलो ४८ 
(ग) सीलसमाधिपश्व्यासु 
परिपूरकारी पुग्गलो ४८ 
(१६) तयो सत्थारों भ्र्द 


(१७) परे पि तयो सत्थारो ५९ 


$ ४. चतुक्कपुग्गलपञ्ञ्नत्ति ६० 
(१. क) असप्पुरिसों पुग्गलो ६० 
(व) भ्रसप्पुरिसेन असप्पुरिस- 
तरो पुरगलो . ६० 
(ग) सप्पुरिसो पुगगलो . ६० 


(घ) सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरो 


पुग्गलो ६० 
(२. क) पापों पृग्गलो ६१ 
(ख) पापेन पापतरो पुम्गलो ६१ 
(ग) कल्याणों पुम्गलो ६१ 
(घ) कल्याणेन कल्याणतरों 
पुग्गलो ६२ 
(३. क) पापधम्मोपुर्णलों ६२ 
(ख) पापघधस्मेन पापधम्मतरों 
पुग्गलो श्र 


कल्याणधम्मो पुरगलो ६२ 
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रु पिट्ज्रा 
कल्याणधम्मेन कल्याण- 
धम्मतरों पुर्गलो ६३ 
सावज्जो पुग्गलो ६३ 
वज्जबहुलो पुगलो . ६३ 
श्रप्पवज्जो पु्ग्लो ६३ 
अनवज्जों पुग्गलो. ६४ 
उम्घटितञ्ञ पुरगलो ६४ 
विपडिचितऊ्ञ पुरगलो ६४ 
नेय्यो पुग्गलो ६४ 
पदपरमो पुग्गलो ६४ 
युत्तप्पटिभानो, नो 
मृत्तप्पटिभानो . ६४ 
मृत्तप्पटिभानो, नो 
युत्तप्पटिभानो ६५ 
यृत्तप्पटिभानों न 
मुत्तप्पटिभानो च ६५ 
नेव युत्तप्पटिभानो, नो 
मुत्तप्पटिभानो ६५ 
चत्तारों धम्मकथिका 
पुग्गला ६५ 
चत्तारो वलाहकृपमा 
पुम्गला ६६ 
चत्तारो मूसिकृपमा | 
पुग्गला ६७ 
चत्तारो श्रम्बूपमा 
फुगगला ध्८ 
चत्तारो कुम्भूषमा 
पुग्गला ७० 
चत्तारो उदकरहदूपमा 
पुग्गला ७१ 
चत्तारों बलीबद्दूपमा 
पुर्गला ७३३ 
चत्तारो ग्रासीविसूपमा 
पुग्गला ७४ 
अवण्णा रहस्स वण्ण 
भासति ७५ 
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। पिद्ुकू 
वण्णा रहस्स प्रवण्णं 
भासति ७५ 
अप्पसादनीय ठाने 
प्रसाद उपदंसेति ७५ 


पसा द॑नीये ठाने भ्रप्पसादं 


उपदसेति ७५ 
ग्रवण्णा रहस्स अवण्णं 

भासति ७६ 
वण्णा रहस्स वण्णं 

भासति ७६ 


अ्रप्पसादनीये ठाते 
प्रप्पसाद उपदेसेति ७६ 


पसा दनीये ठाने पसाद 
उपदसेति ७६ 
अवण्णा रहस्स अवण्णं 
भासति, नो च वण्णा- 
रहस्स वण्ण ७७ 
वण्णा रहस्स वण्ण भासति, 
नो च्‌ अवण्णा रहस्स 
ग्रवण्ण 
अ्रवण्णा रहस्स च अवण्ण 
वण्णारहस्स च वण्ण 
भासति ७७ 
नेव श्रवण्णा रहस्स अ्रवण्ण 
न वण्णा रहस्स वण्ण 
भासति 
उद्बानफलूपजीवी नो 
पुज्ज्यफलूपजीवी ७८ 
पुज्व्मफलूपजीवी नो 
उद्लानफलूपजीबवी ७८ 
उद्टानफलूपजीवी च' 
पुज्ञफलूपजीवी च॒ ७८ 
नेव उद्दानफलूपजीबवी 
नो पुओज्मफलूपजीबी ७८ 
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पटक! प्ट्यर 
(१६. क) तमों तमपरायनों (घ) सेव अत्तन्तपों च परन्तपो 
पुरगलो न च्‌ पुर्गलो ष्द 
(ले) तमो जोतिपरायनों ,.. (२५८ क) सरागो पुग्गलो €१ 
५ यह (ल) सदोसों पुणलो. ६१ 
(ग) जोति तमपरायनों (ग) समोहो पुग्गलो ६१ 
पुग्गलो ७६ , (घ ) समानो पुम्गलो ६१ 
(घ) जोति जोतिपरायनो | (२६ क) चेतोसमथस्स लाभी 
पुग्गलो द ग्रधिपजञ्ञ्माधम्म- 
(२०. क) श्रोणतोणतों पुग्मलो ८० विपस्सताय न लाभी &९ 
(ख) ग्रोणतुण्णतो पुग्गलो ८० (ख) अधिपड्य्माधम्म- 
(ग) उण्णतोणतो पुररलो ८० | विपस्सनाय लाभी 
(घ) उण्णतुण्णतों पुग्गलो ४० | चेत्तोसमथस्स न लाभी ६२ 
(२१) चत्तारों रुक्खूपमा । (ग) उमभिन्न लाभी €्र 
पुग्गला घर | (घ) उभिन्नं अलाभी ६२ 
(२२. क) खूपप्पमाणों रूपप्पसन्नो.. (२७ के) अनुसोतगामी पुरगलो €२ 
पुग्गलो ८१! (ख) पटिसोतगामी पुम्सलो €२ 
(ख) धोसप्पमाणों घोसप्पसन्नो | (ग) ठितत्तों पुग्गलो ६३ 
पुग्गलो पर । (घ) पारज्भतों पुगलो . ६३ 
(ग) लूखप्पभाणों लूखप्पसन्नों | (२८ क) अप्पस्सुतो सुतेन 
पुग्गलो ८२ | प्रनुपपन्नो ९३ 
(धघ) धम्मप्पमाणों धम्मप्पसन्नो (ख़) अप्पस्सुतो सुतेन उपपन्नो ६३ 
पुम्भलों घर (ग) बहुस्सुतो सुतेन 
(२३. क) अत्तहिताय पटिपन्नो | अ्रन्‌ पपन्नो €्रे 
नो परहिताय ८२ ! (घ) बहुस्सुतो सुतेन उपपन्नो ६४ 
(ख) परहिताय पटिपन्नो (२९. क) समणमचलो पुरगलो €४ 
नो अ्त्तहिताय एरे (ख) समणपदुमों पुगलो . ६४ 
(ग) अत्तहिताय चेव पटि- (ग) समणपुण्डरीको पुग्गलो ६४ 
पन्नों परहिताय च ८३ ' (घ) समणेसु समणसुखुमालो 
(घ) नेंव भ्रत्तहिताय पटि- | पुग्गलो ९४ 
पन्नो नो परहिताय 5३ | 8 ५. पडचकपुग्गलपञ्झत्ति. ६५ 
(२४. क) अ्रत्तन्तपों पुरगलो. ८5३ (१-क) आ्रारभति च 
(ख) परन्तपो पुग्गलो का विप्पटिसारी होति ६५ 
(ग) अ्रत्तत्तपो च परन्तपो (ख) झारभति न 
च॒ पुग्गलो द्भ विप्पटिसारी होति ६५ 








[ ८ 
पिट्वकू 
(ग) नारभति विप्पटिसारी 
होति ६५ क्‍ 
(घ) नारभति न 
विप्पटिसारी होति ६५ 
(ड) प्चमों पुरगलो ६६ 
(२. क) दत्वा अवजानाति ६६ 
(ख) सवासेन अवजानाति &६ 
(ग) आधेय्यमुखो होति €६ 
(घ) लोलो होति 8६ 
(3) मनन्‍्दों मोमूहो होति €६ | 
(३) पञ्च योधाजीवूपमा | 
पुरगला ६७ 
(४) पञु्च पिण्डपातिका १०२ | 
(५-१४) पञु्च खलुपच्छा- | 
भत्तिकादि श्ण्स 
8 ६. छक्‍्कपुग्गलपञ्ञ्गत्ति १०४ 


| 
(१. क) सम्मासम्बुद्धों पुग्गलो १० 
(ख) पश्चेकसम्बुद्धो पु्गलो १०४ | 





(ग) महासावको पुर्गलो 
(घ) भप्ररहन्तो पुग्गलो . १०४ 
(४) अनागामी पुग्गलो १०४ 
(च) सोतापन्नों सकदा- 
गामी पृण्गलो १०५ 
8 ७. सत्तकपुग्गलपब्ञ्गत्ति १०६ 


| 
(१. क) सकि निमुग्गो निमुर्गो 
व होति | 


| 


पिहुडू। 
(ख) उम्मुज्जित्वा 
निमुज्ञति १०६ 
(ग) उम्मुज्जित्वा ठितों 
होति १०६ 
(घ) उम्मुज्जित्वा 
विपस्सति १०६ 
(ड) उम्मुज्जित्वा पतरति १०७ 
(च) उम्भुज्जित्वा पटिगाध- 
प्प्तो होति १०७ 
(छ) उम्मुज्जित्वा 
तिण्णो होति १०७ 
(२. क) उभतोभागविमुत्तो 
पुग्गलो १्०्८ 
(ख-छ) पश्व्माविम्त्तो .. 
सद्धानुसारी पुर्गलो १०८ 
॥ै८. अदुकपुग्गलपञ्ज्गत्ति १०६ 
8 ९ नवकपुग्गलपञ्व्यत्ति ११० 


सम्मासम्ब॒द्धों पुररलो ११० 


(ख ) पच्चेकसम्बुद्धो पुग्गलो ११० 
(ग) उभतोभागविमुत्तो 
पुर्गलो ११० 
(घ) पडञ्य्याविमत्तो पुरगलो ११० 
(ड) कायसक्खी पुग्गलो ११० 
(च) दिद्विप्पत्तो पुगलो १११ 
(छ) सद्धाविमृत्तो पुग्गलोी १११ 
(ज) धम्मानूसारी पुरभलो १११ 
(झ) सद्धानुसारी पुग्गलो १११ 
8१० दसकपुग्गलपञ्ज्जत्ति ११२ 
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अभिधम्मपिटके 
धातुकथा 


(032 


नसों तत्त भगवतो श्ररहतों सम्भासम्धुद्धस्त 


धातुकथापालि 
उद्देघो 
१ नयमातिका 

 सज्भहो असज्जहो 
. सड्भहितेन असद्भहित॑ 
 असज्भहितेन सड्भहितं 
सद्भहितेन सड्भहित॑ 
असजड्भहितेन असड्भहितं 5 
« सम्पयोगो विप्पयोगों 
सम्पयुत्तेन विप्पयुत्त 
 विप्पयुत्तेन सम्पयुत्तं 
. सम्पयुत्तेन सम्पयुत्तं 
 विष्पयुत्तेन विष्पयुत्तं 30 

११. सद्भहितेन सम्पयुत्तं विप्पयुत्तं 

१२. सम्पयुत्तेन सद्भहितं असज्भहितं 

१३. असजद्भहितेन सम्पयुत्तं विप्पयुत्तं 

१४. विप्पयुत्तेन सड्भहितं असजूहितं 

२. अब्भन्तरमातिका 
(१) पञ्चक्खन्धा, (२) द्वादसायतनानि (३) अद्ठारस ॥& 

धातुयो (४) चत्तारि सच्चानि (५) बावीसतिन्द्रियानि (६) पटिच्च- 
समुप्पादों (७) चत्तारों सतिषट्ठाना (५) चत्तारो सम्मप्पधाना 
(६) चत्तारो इद्धिपादा (१०) चत्तारि झानानि (११) चतस्सो 
भ्रप्पमञ्ज्यायो (१२) पड्चिन्द्रियनि (१३) पञच बलानि (१४) 
सत्त बोज्ञज्रा (१५) अरियो अरट्टड्लिको मग्गो (१६) फस्सो वेदना 
सञ्ञज्या चेतना चित्तं अधिमोक्सों मनसिकारो । 
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३. नयमुखभातिका 
8, 2 तीहि सद्भूहो, तीहि असज्जभहो, चतूहि' सम्पयोगो, चतूहि 
विप्पयोगो । 
४. लवख णमातिका 
सभागो, विसभागों । 
५. बाहिरभातिका 


सब्बा पि धम्मसड्रणि' धातुकथाय मातिका ति। 
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१. चतुहि-सी०,रो ० । २. पम्मसज़ूणी -म०। 


निददेसो 
$ १. सडरहो बसड्भहो 
(१) पञ्चक्खन्धा 
एकसूलक 
१. रूपकखन्धो कतीहि' खन्‍्धेहि कतीहायतनेहि' कतीहि 
धातूृहि सज्भहितो ? 
रूपक्खन्धो एकेन खन्धेन एकादसहायतनेहि एकादसहि धातूहि 
सज़हितो । 
कतीहि असजझ्हितो ? 
चतूहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि श्रसड्भहितो । 
२. वेदनाक्खन्धो कतीहि खन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि 


सद्भहितो ? 
वेदनाक्खन्धोी एकेन खन्‍्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया 
सड्रहितो । 


कतीहि ग्रसज्भहितो ? 

चतूृहि खनन्‍्धेहि. एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातृूहि 
असड्भहितो । 

३. सञ्व्याक्खन्धो कतीहि खन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि 
धातृहि सद्भहितो ? 

सञ्ञञाक्खन्धो एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया 
सद्भहितो । 

कतीहि शभ्रसद्भहितो ? 

चतूहि खन्‍्धेहि. एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातृहि 
अ्रसड्रहितो । 

४. सद्धारक्खन्धो कतीहि खन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि 
धातूहि सद्भहितो ? 


१ कतिहि >- म०। २ कतिहायतनेहि - म०। 


फ्र, 3 


६.२ 


रे 


ह। 


छः 


६ घातुरुषा पा 


सद्भारक्खन्धो एकेन खन्‍्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया 
सड्गहितो । 

कतीहि असड्भहितो ? 

चतूहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि अ्रसज्भहितो । 

५ विज्ञ्ञाणक्खन्धो कतीहि खन्वेहि कतीहायतनेहि कतीहि 
धातृहि सज्भहितो ? 

विज्ञ्ञाणक्खन्धो एकेन खन्धेन एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि 
सज्भहितो । 

कतीहि असज्भहितो ? 

चतहि. खन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि एकादसहि धातूहि 
असड्भरहितो । 

वुकमूलक 

६ रूपक्खन्धो च वंदनाक्खन्धो चर कतीहि खन्धेहि कतीहाय- 
तनेहि कतीहि धातूहि सद्भहिता ? 

रूपक्खन्धों व वेदनाक्खन्धो न ढ्ीहि खन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि 
एकादसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि अ्सड्भहिता ? 

तीहि खन्धेहि एकेनायतर्नेन सत्तहि धातूहि असज्भहिता । 

७. रूपक्खन्धो च सञ्व्याक्खन्धो च ..पे० द्वीहि खन्धेहि 
एकादसहायतनेहि एकादसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असद्भहिता ? 

तीहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातृहि असद्भहिता । 

८ रूपक्खन्धो च सद्भारक्खन्धो च पे० द्वीहि खन्धेहि 
एकादसहायतनेहि एकादसहि धातूृहि सद्भहिता । 

कतीहि अ्रसद्भहिता ? 

तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि असद्भहिता । 

९. रूपक्खन्धो च विज्व्याणक्खन्धो च .. पे०. . हीहि खन्धेहि 
द्वादसहायतनेहि गट्टारसहि धातूहि सद्भहिता । 


. १. सज्नहिती -रौ०। 


इनक मकोनेटलक रेत बलानथ ने #क से ८ 


१.१४ | सड्भहो भ्सड्ूहो ७ 

कतीहि असजुहिता ? 

तीहि खन्‍्धेहि, न केहिचि आयतनेहि न काहिबचि धातूहि 
अ्रसज़जहिता । 

सिकमु लक 

१०. रूपवखन्धों व वेदनाक्खन्धो चर सञ्य्याक्खन्धो च कतीहि 
खन्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि सद्भुहिता ? 5 

रूपकखन्धों च वेदनाक्खन्धो च सञ्ञ्याक्खन्धो च तीहि खन्‍्धेहि 
एकादसहायतनेहि एकादसहि धातूहि सद्भहिता | 

कतीहि असज्भहिता ? 

द्वीहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि असद्भुहिता । 

११. रूपक्खन्धो च वेदनावखन्धों च सद्भारकखन्धों च ..पे०.. ॥0 
तीहि खन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि एकादसहि धातृहि सज्भहिता । 

कतीहि अ्रसज्भहिता ? 

द्वीहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि असद्भहिता । 

१२ रूपक्खन्धो छूच वेदनाक्खन्धो च विज्ञाणक्खन्धो च 

पे० तीहि खन्‍्धहि द्वादसहायतनहि अ्रट्टारसहि धातूहि सद्भहिता | । 

कतीहि ग्रसज्भहिता ? 

द्ीहि खन्धेहि, न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
असड्भहिता । 


एा 


| 4 


चतुफ्कसू लक्क 

१३ रूपक्खन्धोी चे वेदनाक्खन्धो च सच्ज्वाक्खन्धो च 8, 5 
सद्भारक्खन्धो च कतीहि खन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातृहि » 
सड्भहिता ? 

रूपक्खन्धो च वेदनाक्खन्धो च सञज्ञ्याक्खन्धो च सल्डारक्खन्धो 
च चतूहि खन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि एकादसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असझ्भुहिता ? 

एकेन खन्धेन एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि असद्भहिता । % 

१४ रूपक्खन्धी चर वेदनाक्खन्धो च सब्ञ्याक्खन्धो च 
विज्ञाणक्खन्धो च .. पे ०... चतूहि खन्धेहि द्वादसहायतनेहि अ्रट्टारसहि 
धातूहि सज्हिता । 


द भोठुकुषा [ १९-६४- 


कतीहि असज्ुहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन, न केहिचि झायतनेहि न काहिचि धातूहि 
झसड्भहिता । 

पञ्चकम्‌लक 

१५. रूपक्खन्धो च वेदनाकखन्धों च सञ्ञ्ञाक्खन्धों च सद्डार- 
क्खन्धो च विज्ञ्ञाणक्खन्धो च कतीहि खनन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि 
धातृहि सद्भहिता ? 

रूपवखन्धो च वेदनाक्खन्धो च सञ्व्गाक्खन्धो च सह्लारक्खन्धो 
च विज्ञ्याणक्खन्धो च पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादसायतनेहि श्रद्टारसहि 
धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिबचि धातूहि 
असड्भहिता । 

१६. पञचक्खन्धा कतीहि खन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि 
धातूहि सडद्भहिता ? 

पञ्चक्खन्धा पञचहि खनन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि भअट्ठारसाहि 
धातूृहि सद्भहिता । 

कतीहि श्रसड्भहिता ? 

न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
अ्रसद्भहिता । 

(२ ) द्वादसायतनानि # 
एकम्लक 

१७ चक्‍्खायतनं कतीहि खन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि 
धातूहि सद्भहित ? 

चक्‍्खायतन एकेन खन्‍्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया 
सज्भहित । 

कतीहि शअ्रसड्भहितं ? 

चतूहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि भ्रसड्भहितं । 


१ चक्ल्वायतनं - स्यथा०, एवमुपरि पि | 


१.२३ | सजूहो अस हु हो है 


१८. सोतायतन ... घानायतनं ... जिव्हायतनं ... कायायतनं 
.» रूपायतनं ... सद्दायतनं ... गन्धायतनं ... रसायतन ... फोड्डब्बायतनं 
.» पे०... एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया सद्भुहितं । 

कतीहि असझ्भहितं ” 

चतृहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि श्रसज्भहितं । 

१६. मनायतनं एकेन खन्‍्धेन एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि 
सज्भहितं । 

कतीहि अ्रसद्भदितं ? 

चतूहि खन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि एकाद्सहि थधातूहि 
असजहितं । 

२०. धम्मायतन असद्डभतं खनन्‍्धतो ठपेत्वा चतूृहि खन्‍्धेहि 
एकेनायतनेन एकाय धातुया सद्भहित । 

कतीहि असड्भहित ? 

एकेन खन्‍्धेन एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि भ्रसज्हितं । 

दुकमूलक 

२१. चक्‍्खायतन च सोतायतन च एकेन खन्‍्धेन द्वीहायतनेहि 
द्ीहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्हिता ? 

चतृहि खन्धेहि दसहायतनेहि सोत्ठसहि धातृहि अ्रसज्भहिता । 

२२. चक्‍्खायतन च घानायतन च . चक्‍खायतनं च जिव्हा- 
यतनं च ... चक्‍्खायतनं च कायायतत च चक्‍्खायतन च रूपायतनं 
चर... चक्‍्खायतन च सदह्ायतन च ... चक्‍्खायतनं च गन्धायतनं च ... 
चकक्‍्खायतन च रसायतनं च . चक्‍्खायतनं च फोट्रब्बायतनं च एकेन 
खन्धेन द्वीहायतनेहि ठीहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि अ्रसड्भहिता ? 

चतूहि खन्धेहि दसहायतनेहि सोलसहि धातूहि अ्सज्भहिता । 

२३. चक्खायतनं च मनायतनं च द्वीहि खन्धेहि द्वीहायतनेहि 
ग्रद्ृहि धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्ुहिता ? 

तीहि खन्धेहि दसहायतने हि दसहि धातूहि असझ्भहिता । 


धाौ०-२ 


20 


25 


रि्‌ 


20 


25 


१ है] बातुकथा | [ १ नर ड-+ 


२४. चक्‍्खायतनं च धम्मायतनं च असद्भूतं खन्धतो उपेत्वा 
चतृहि खन्धेहि ढीहायतनेहि ढीहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असखझ्हिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि अ्रसज्जहिता 

बकृदसक 

२५. द्वादसायतनानि कतीहि खनन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि 
धातूहि सद्भहिता' ? 

ढ्वादसायतनानि असद्भुत खनन्‍्धतो ठपेत्वा पञचहि खन्‍्धेहि 
द्वादसहायतनेहि श्रट्टारसहि धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्हिता ? 

न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातृहि 
असज्भहिता । 

(३ ) श्रट्टारस धातुयो 
एकम्‌लक 

२६. चकक्‍्खुधातु कतीहि खनन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातहि 
सज्भहिता २ बे 

चक्खुधातु एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया सज्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

चतूहि खन्धेहि एकादसहायतेनहि सत्तरसहि धातहि 
असड्भहिता । | 

२७. सोतधातु . घानधातु . जिव्हाधातु .. कायधातु . 
रूपघातु सहधातु गन्धधातु रसधातु . फोट्टब्बधातु चक्खु- 
विज्ञाणधातु .. सोतविज्ञञाणधातु . घानविज्ञाणधातु ... जिव्हा- 

विज्ञ्ञाणधातु कायविज्ज्याणधातु मनोधातु ... मनोविञज्ञाण- 

धातु एकेन खन्धेन एकेनायतर्नेन एकाय धातुया सद्भहिता । 

कतीहि भ्रसज्भहिता ? 

चतूहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि असरूहिता । 

२८. धम्मधातु असद्भुत्ं खन्धतो ट्पेत्वा चतूहि खन्‍्धेहि 


एकेनायतनेन एकाय धातुया सजद्भहिता । 





१ संद्भुहितानि - स्था०, सद्भुहीतानि - रो० ! 


१.३३ ] सड्भही अ्रतद्भहो ११ 


कतीहि असझ्भहिता ? 
एकेन खन्‍्धेन एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि असजूहिता । 


वुकमूलक 

२९. चक्खुधातु च सोतधातु च एकेन खनन्‍्धेन द्वीहायतनेहि 
ढीहि धातृहि सज्भहिता । 

कतीहि असड्भहिता ! 

चतहि खन्‍्धेहि दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि भ्सद्भहिता । 

३०. चकक्‍्खुधातु च घानधातु च . चकक्‍्खुधातु च जिव्हाधातु 
च.. चक्खुधातु च कायधातु च .. चक्खुधातु च रूपधातु च ... चक्खुधातु 
च सदधातु च .. चक्‍्खुधातु च गन्धधातु च ... चकक्‍्खुधातु च रसधातु 
चू. चकक्‍्खूधातु च फोट्टब्बधातु जे एकेन खन्धेन दीहायतनेहि द्वीहि 
धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्ूहिता ? 

चत्‌हि खन्‍्धेहि दसहायतनेहि सोकछ॒सहि धातूहि असद्भहिता । 

३१. चकक्‍्खुधातु च चक्खुविञ्य्याणधातु च द्वीहि खन्धेहि द्वीहा- 
यतनेहि ढीहि धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि असदझ्भहिता ? 

तीहि खनन्‍्धेहि दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि अ्रसद्भजहिता । 

३२. चक्‍्खुधातु च सोतविज्ञ्याणधातु च ... चकक्‍्खधातु च 
घानविज्ञाणधातु च ... चकक्‍्खुधातु च जिव्हाविज्व्ञाणघातु च ... 
चक्खुधातु च कायविज्व्माणधातु च ... चक्‍्खुधातु व मनोधातु च ... 
चक्खुधातु च मनोविज्व्माणधातु च द्वीहि खन्धेहि द्वीहायतनेहि दीहि 
धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि भ्रसद्भहिता ? 6 

तीहि खन्धेहि दसहायतनेहि सोछुसहि धातूहि अ्रसद्भहिता । 


३३. चक्खुधातु च धम्मधातु च असझ्भृतं खन्धतो ठपेत्वा चतूहि 
खन्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि धातृहि सद्भहिता । 
कतीहि असज्भहिता ? 
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एकेन खन्धेत दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि अ्सद्भहिता । 

श्रह्दारसक 

३४. भ्रट्टारस धातुयो कतीहि खन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि 
धातृहि सज्जहिता ? 

प्रद्टारसा धातुयों भ्सद्भुत खन्धतों ठपेत्वा पञ्चहि खन्‍धेहि 
द्ादसहायतनेहि अ्रट्टारसहि धातूहि सद्भुहिता । 

कतीहि भ्रसड्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
झसज्ुहिता । 

(४ ) चत्तारि सच्चानि 
एकमलक 

३५. दुकखसच्च कतीहि खन्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातृहि 
सज्भजहित ? 

दुक्खसच्च पञचहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि भ्रट्टा रसहि धातूहि 
सड्रहितं । 

कतीहि असज्भहित ? 

न केहिचि खनन्‍्धेहि न केहिचि ग्रायतनेहि न काहिचि धातूहि 
असजड्भरहित । 

३६. समुदयसच्च ... मग्गसच्च एकेन खन्धेन एकेनायतनेन 
एकाय धातुया सद्भहित । 

कतीहि असझ्भहितं ? 

चतूहि खन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि भ्रसद्भध- 
हित । 

३७. निरोधसच्च न केहिचि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन एकाय 
धातुया सझ्भहितं । 

कतीहि असझुहितं ? 

पञ्चहि खन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि 
असखूहितं । 


१.४३] सजूहो प्रतद्धहो १३ 


दृर्मूलक 
३८. दुक्खसच्च च समुदयसच्च च पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहाय- 
तनेहि श्रट्टारसहि धातूहि सड्भहिता । 
कतीहि असद्भहिता ? 


न केहिचि खन्धेहि न केहिचि झ्रायतनेहि न काहिचि धातूहि 
असज्ूहिता । 

३९. दुक्खसच्च॑ च मग्गसच्चं च पञचहि खन्‍्धेहि द्वादसहाय- 
तनेहि अट्टारसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
असजुहिता । 

४०. दुकखसच्च च निरोधसच्च च श्रसद्धुतं खन्धतो उपेत्वा 
पञचहि खनन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि भ्रट्टारसहि धातूहि सज्भुहिता ' 

कतीहि असड्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिबि धातूहि 
असड्भहिता । 

तिकमूलक 

४१. दुकखसच्च॑ च समुदयसच्च च मग्गसच्च च पञ्चहि 
खन्धेहि द्वादसहायतनेहि अद्ठा रसहि धातूहि सद्भहिता * 

कतीहि असजड्भहिता ? 

न केहिचि खन्‍्धेहि त केहिचि आयतनेहिं न काहिलि धातूहि 
असज़हिता । 

४२. दुकखसच्च॑ च समुदयसच्च॑ च निरोधसच्च॑ च अ्सद्भत 
खनन्‍्धतो ठपेत्वा पञचहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि श्रट्टारसहि धातूहि 
सज्भहिता । 

कतीहि अ्रसद्भहिता ? 

न केहिचि खन्‍्धेहिं न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
ग्रसज़हिता । 


चतुक्क 
४३. दुक्लसच्चं च समुदयसच्च च मग्गसच्चं च निरोधसच्च॑ 
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च अ्रसद्भुतं खन्धतो ठपेत्वा पञ्चहि खन्धेहि द्वादसहायतनेहि भ्रट्टारसहि 
धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असज़हिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
ग्रसज़ुहिता । 

४४ चत्तारि सच्चानि कतीहि खन्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि 
धातूहि सद्भहितानि' ? 

चत्तारि सच्चानि भ्रसद्धतं खन्‍्धतो ठपेत्वा पञचहि खन्‍्धेहि 
द्वादसहायतनेहि अट्ठारसहि धातृहि सज्भुहितानि । 

कतीहि असज्ूहितानि ? 

न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आायतनेहि न काहिचि धातूहि 
असझ्भहितानि । 

( ५) बाबीसतिच्द्रियानि 
एकमूलक 

४५. चक्खुन्द्रियं कतीहि खन्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि 
सद्भहित ? 

चक्खुन्द्रिय एकेन खन्धेन एकेनाथतनेन एकाय धातुया सद्भहित । 

कतीहि असद्भहित ? 

चतूहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि अ्सजद्भहित । 

४६. सोतिन्द्रिय ... घानिन्द्रिय ... जिब्हिन्द्रिय ... का्यिन्द्रिय 
*» इत्थिन्द्रिय . पुरिसिन्द्रिय एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया 
सद्भहितं । 

कतीहि भ्रसद्भहित ? 

चतूहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि असद्भहित॑ । 

४७. मनिन्द्रिय एकेन खन्धेन एकेनायतनेन सत्तहि घातूहि 
सज्भहितं । 

कतीहि असजूहितं ? 

चतूहि खन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि एकादसहि धातृहि 
भ्रसड्भहितं । 
६, सजूहीता - रो० । 


१.५२ ] सऊूहो असडूहों १४५ 

४८. जीवितिन्द्रियं ठीहि खन्धेहि एकेनायतर्नेन एकाय धातुया 
सड्भहितं । 

कतीहि असज्भहितं ? 

तीहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातृहि भ्रसद्भहितं । 

४९६. सुखिन्द्रियं .. दुक्खिन्द्रियं ... सोमनस्सिन्द्रियं .. दोमनस्सि- 5 # 7 
न्द्रियं ... उपेक्खिन्द्रियं ... सद्धिन्द्रियं ... विरियिन्द्रियं'.. सतिन्द्रिय .. 
समाधिन्द्रियं.... पड्च्मन्द्रियं . भश्रनज्व्यातज्व्यस्सामीतिन्द्रियं' .. 
अश्चव्नन्द्रिय .. अज्ज्याताविन्द्रियं एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय 
धातुया सद्भहितं । 

कतीहि गअ्रसद्भहितं ? 0 

चतूहि खनन्‍्धेहि. एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि 
ग्सज्भहित । 

बुकमूलक 

५०. चक्खन्द्रिय च सोतिन्द्रियं च एकेन खन्धेन ह्वीहायतनेहि ॥0 2 
द्वीहि धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि असद्भहिता ? 5 

चतृहि खनन्‍्धेहि दसहायतनेहि सोछूसहि धातृहि असद्भहिता । 

५९१. चक्खुन्द्रिय च घानिन्द्रियं च .. चब्खुन्द्रियं च जिव्हिन्द्रियं 
च . चक्खुन्द्रिय च कायिन्द्रिय च .. चक्खुन्द्रिय च इत्विन्द्रियं च . 
पक्‍्खुन्द्रियं च पुरिसिन्द्रियं च एकेन खन्‍्धेन द्वीहायतनेहि हीहि धातूहि 
सज्भहिता । 20 

कतीहि असज्भहिता' ? 

चतूहि खन्धेहि दसहायतनेहि सोछसहि धातूृहि असड्भहिता । 

५२. चक्खुन्द्रियं च मनिन्द्रियं च द्वीहि खन्धेहि द्वीहायतनेहि 
अट्टहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 25 
तीहि खनन्‍्धेहि दसहायतनेहि दसहि धातूहि भ्रसज्भुहिता । 


१ वीरियिन्द्रियं - म०, एकमृपरि पि। २ अ्रनड्थ्मतज्अ्मस्सामीतिन्द्रिय - स्था० । 
३. भ्रज्व्यताबिन्द्रिय - दी ० । ४ अश्रसद्भहीत - रो० । 
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५३. चक्खुन्द्रियं च जीवितिन्द्रियं च द्वीहि खन्धेहि ढीहायतनेहि 
ढीहि धातूृहि सद्भहिता । 

कतीहि असद्भुहिता ? 

तीहि खन्धेहि दसहायतनेहि सोढछ्सहि धातूहि असज्भुहिता । 

५४ चकक्‍्खुन्द्रियं च सुखिन्द्रिय च .. चक्खुन्द्रियं च दुक्खिन्द्रियं 
च चक्ख॒न्द्रियं च सोमनस्सिन्द्रियं च .. चक्खुन्द्रियं च दोमनस्सिन्द्रियं 
च्‌.. चक्बुन्द्रियं व उपेक्खिन्द्रिय च .चकक्‍्खुन्द्रियं च सद्विन्द्रियं च ... 
चक्लुन्द्रिय च विरियिन्द्रियंव. चक्खुन्द्रियं च सतिन्द्रिय च . . चक्खुन्द्रिय 
च्‌ समाधिन्द्रियं च ... चवखुन्द्रियं च पड्थ्नन्द्रिय च. चक्खुन्द्रियं च 
ग्रनञज्ञातज्ञ्स्सामीतिन्द्रियं च . चक्खुन्द्रिय च अ्रश्च्नन्द्रियं च . 
चक्खुन्द्रिय च श्रञ्घ्याताविन्द्रिय च द्वीहि खन्धेहि ढ्ीहायतनेहि द्वीहि 
धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असझ्भहिता ? 

तीहि खनन्‍्धेहि दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि अ्रसद्भहिता । 

५५ बावीसतिन्द्रियानि कतीहि खन्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि 
धातूहि सद्भहितानि ? 

बावीसतिन्द्रियानि चतूहि खन्‍्धेहि सत्तहायतनेहि तेरसहि धातूहि 
सद्भहितानि । 

कतीहि असजझ्भुहितानि ? 

एकेन खन्‍्धेन पञचहायतनेहि पञ्चहि धातूहि अ्सड्भहितानि । 

.._ (६ ) पटिच्चसमुप्पादादि 

५६. अविज्जा एकेन खन्‍्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया 
सज्भहिता । 

कतीहि भअ्रसज्भहिता ? 

चतूहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि भ्रसड्भहिता । 

५७. अविज्जापच्चया सद्भारा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन 
एकाय धातुया सज्भहिता । 

कतीहि भ्रसज्भहिता ? 
चतूहि खन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि श्रसज्भहिता । 


१.६४] सडूहों भ्सड़रो १७ 

५८. सल्लारपच्चया विज्ज्याणं एकेन खन्धेन एकेनायतनेन 
सत्तहि घातूहि सद्भुहितं । 

कतीहि अ्सज्भहितं ? 

चतूहि खन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि एकादसहि धातूहि 
प्रसद्भहितं । 

५९, विज्ञ्ञाणपच्चया नामरूपं चतूहि खन्धेहि एकादसहाय- 
तनेहि एकादसहि धातूहि सज्भहितं । 

कतीहि असद्भहितं ? 

एकेन खन्धेन एकेनायतनेन सत्तहि धातृहि असद्भहितं । 

६०. नामरूपपच्चया सक्कायतन द्वीहि खन्‍्धेहि छहायतनेहि 
द्वादसहि धातूहि सद्भुहित । 

क॒तीहि शअसद्भहितं ? 

तीहि खन्‍्धेहि छहायतनेहि छहि धातृहि श्रसज्भहितं । 

६१ सतायतनपच्चया फस्सो .. फस्सपच्चया वेदना ... वेदना- 
पच्चया तण्हा .. तण्हापच्चया उपादानं ... उपादानपच्चया' कम्मभवों 
एकेन खन्‍्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया सद्भहितो । 

कतीहि असद्भहितो ? 

चतूहि खन्‍्धेहि. एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि 
असजुहितो । 

६२. उपपत्तिभवो ... कामभवो . . सञ्ञाभवों ... पऊचवोका रभवों 
पञ्चहि खन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि सद्भहितो । 

कतीहि असड्भहितो ? 

न केहिचि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया अ्सज्भहितो । 

६३. रूपभवों पञचहि खन्‍्धेहि पञ्चहायतनेहि अद्ठहि धातूहि 
सड्भहितो । 

कतीहि असज्भहितो ? 

न केहिचि खन्‍्धेहि सत्तहायतनेहि दसहि धातूहि असझ्भुहितो । 

६४. अ्ररूपभवों ... नेवसञ्ञानासञ्ञाभवो ... चतुवोकारभवों 
चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि घातूहि सद्भहितो । 


१. म७ पोत्यके नत्यि । २. उप्पत्तिभवरों >रो० । 
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कंतीहि असज्भहितो ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोछ॒सहि धातूहि असज्हितो । 

६५ असड्ज्याभवों ... एकवोकारभवों एकेन खन्‍्धेन 
द्वीहायतनेहि द्वीहि धातूहि सद्भहितो । 

कतीहि असड्भहितो ? 

चतूहि खन्धेहि दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि असझ्ुहितो । 

६६. जाति द्वीहि खन्धेहि . जरा द्वीहि खन्धेहि . मरणं द्वीहि 
खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सद्भहितं । 

कतीहि असड्भहितं ? 

तीहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातृहि असद्भहित । 

६७ सोको . परिदेवों. दुकख दोमनस्स . उपायासो . 
सतिपट्टानं . सम्मप्पधान एकेन खन्‍्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया 
सड्भहित । 

कतीहि श्रसद्भहितं ? 

चतृहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि असज्लहित । 

६८. इंड्धिपादों द्वीहि खनन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि धातूहि 
सद्भहितो । 

कतीहि अस ज्भहितो ? 

तीहि खन्‍्धेहि दसहायतनेहि सोत्ठसहि धातृहि असज्भहितो । 

६६९. झान द्वीहि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया 
सड्भहितं । 

कतीहि असडद्भहित ? 

तीहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि असज़हित । 

७० श्रप्पमज्ञञा .. पब्चिन्द्रियानि . पणञ्च बलानि ... 
सत्त बोज्ञज्भा . भ्ररियों अट्ठुज्रिकों मग्गो . फससो . वेदना ... 
सञ्ज्या ... चेतता . अ्रधिमोक्खो . मनसिकारों एकेन खन्‍्धेन 
एकेनायतनेन एकाय धातुया सद्भुहितो । 

कतीहि असड्भहितो ? 


१ चतस्‍स्सों प्रप्पमण्थाथों - स्था० । 
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चतूृहि खनन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि 
असज्भहितो । 

७१. चित्त एकेन खन्धेन एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि सझ्भहित॑ । 

कतीहि पझ्नसड्भहितं ? 

चतूृहि. खनन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि एकादसहि धातूहि 
असजझ्ूहितं । 

(७ ) घम्मसड्शणि-मातिका 

७२. कुसला धम्मा ... भ्रकुसला धम्मा कतीहि खन्‍्धेहि कतीहा- 
यतनेहि कतीहि धातृहि सद्भहिता ? 

कुसला धम्मा .. भ्रकुसला धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि 
द्वीहि धातृहि सज्भजहिता । 

कतीहि असड्भरहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछुसहि धातूहि ग्रसद्भहिता । 

७३. भ्रब्याकता' धम्मा असद्भतं खत्धतो ठपेत्वा पजञ्चहि 

खन्धेहि द्वादसहायतनेहि अ्रद्टारसहि धातृहि सद्भुहिता । 

कतीहि असड्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातृहि 
ग्रसज़हिता । 

७४. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता धम्मा ... दुकखाय बेदनाय 
सम्पयूत्ता धम्मा तीहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि तीहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

द्वीहि खन्धेहि दसहायतनेहि पन्नरसहि धातूहि असज़ुहिता । 

७५. अ्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता धम्मा तीहि खन्‍्धेि 
द्वीहायतनेहि सत्तहि धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि अ्रसद्भहिता 

द्वीहि खन्धेहि दसहायतनेहि एकादसहि धर्तुंहि प्रसद्भहिता । 

७६. विपाका धम्मा चतूृहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि भ्रद्ुहि 
घातूहि सद्भहिता । 


१, भ्रध्याकता - रो० । 
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कतीहि भ्रसड्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि असज्भहिता । 

७७. विपाकधम्मधम्मा .. सड्धिलिट्रसड्धिलेसिका धम्मा चतूहि 

खन्धेहि द्वीहायतनेहि ढीहि धातूृहि सज्भहिता । 

कतीहि भ्रसद्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि असज्भहिता । 

७८ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा श्रसद्धतं खन्‍्धतो ठपेत्वा 
पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि तेरसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असझ्भहिता ? 

न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि श्रायतनेहि पञ्चहि धातूहि 
ग्रसद्भहिता । 

७९. उपादिन्नपादानिया धम्मा पञचहि खन्‍्धेहि एकादसहा- 
यतनेहि सत्तरसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि श्रसद्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया श्रसद्भहिता । 

८०. श्रनुपादिन्तुपादानिया धम्मा पञ्चहि खन्‍्धेहि सत्तहा- 
यतनेहि अट्ठृहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असजझ्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि पञ्चहायतनेहि दसहि धातूहि असज्भहिता । 

८१. श्रनुपादिन्नअनुपादानिया धम्मा . असद्धिलिटृअसब्ि 
लेसिका धम्मा असझ्भूत खन्धतो धतो ठपेत्वा चतूहि खन्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि 
धातूहि सड्भहिता । 

कतीहि असज्भुहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोतछ्सहि धातूहि असद्भहिता । 

८२. असड्धिलिट्ट्सद्धिलेसिका धम्मा पञ्च॒हि खन्धेहि दादसहा- 
यतनेहि ग्रट्टारसहि धातूहि सद्भुहिता । 

कतीहि शअसख्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि श्रायतनेहि न काहिचि धातूहि 
असड्भरहिता । : 
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८३- सवितक्कसविचारा धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि 
तीहि धातूहि सज्भहिता । 

कतीहि असझ्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि पत्चरसहि धातूहि असझ्भहिता । 

८४. अवितक्कविचारमत्ता धम्मा ... पीतिसहगता धम्मा 5 ४9. 6 
चतृहि खन्धेहि ढ्वीहायतनेहि द्वीहि धातृहि सद्भुहिता । 

कतीहि असड्भहिता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोछ॒सहि धातहि असजझ्भहिता । 

८५. अवितक्कअविचारा धम्मा श्रसद्भुतं खन्धतो उठपेत्वा 
पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि सद्भहिता । । 

कतीहि असडझ्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि एकाय धातुया 
ग्रसड्भहिता । 

८६. सुखसहगता धम्मा तीहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि तीहि 
धातृहि सद्भहिता । स्‍5 

कतीहि असजझ्भहिता ? 

द्वीहि खन्धेहि दसहायतनेहि पन्नरसहि धातूहि अ्रसद्भहिता । 

८७. उपेक्खासहगता धम्मा तीहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि 7२ 9 
मत्तहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असड्भहिता 7 हे 20 

द्वीहि खन्धेहि दसहायतनेहि एकादसहि धातूहि असद्भहिता । 

८८. दस्सनेन पहातब्बा धम्मा भावनाय पहातब्बा धम्मा . 
दस्सनेन पहातब्बहेतुका धम्मा भावनाय पहातब्बहेतुका धम्मा .. 
आचयगामिनो धम्मा .. अपचयगामिनों धम्मा . सेक्‍्खा धम्मा ... 
अ्रसेक्‍्वा धम्मा . महग्गता धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि 25 
घातूहि सच्भहिता । 

कतीहि भ्रसद्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि भ्रसज्भहिता । 

८६, नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा धम्मा... नेव दस्सनेन 
ते भावनाय पहातब्बहेतुका धम्मा ... नेवाचयगामिनापचयगामिनो 9» 
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धम्मा ... नेवसेक्‍खनासेक्खा धम्मा अ्सद्भुतं खन्‍्धतों ठपेत्वा पञ्चहि 
खनन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि श्रट्टारसहि धात्‌हि सद्भहिता । 

कतीहि भ्रसद्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि भ्रायतनेहि न काहिचि धातूहि 

5 असज्ूहिता । 

६०. परित्ता धम्मा पञ्चहि खन्धेहि द्वादसहायतनेहि भद्ठवारसहि 
धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि श्रायतनेहि न काहिचि धातूहि 


0 अ्रसज्भहिता । 
8 ए ६१ अप्पमाणा धम्मा . पणीता धम्मा असद्भडत खन्‍्धतो 
ठपेत्वा चतूहि खनन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि धातृहि सद्भहिता । 
7 20 कतीहि असजझ्भधहिता ? 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि श्रसद्भहिता । 
5 ६२. परित्तारम्मणा धम्मा चतृहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि ग्रद्ठहि 
धातूहि सज्भहिता । 
कतीहि असज्भहिता ? 


एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि असझ्भहिता । 
६३: महग्गतारम्मणा धम्मा अप्पमाणारम्मणा धम्मा 
१० हीना धम्मा मिच्छत्तनियता धम्मा सम्मत्तनियता धम्मा 
मग्गारम्मणा धम्मा मग्गढ्रेतुका धम्मा . मस्गाधिपतिनों धम्मा 
चतूहि खनन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि हीहि धातृहि सद्भहिता । 
कतीहि असद्भधहिता ? 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि अ्रसज़जहिता । 
25 ६४. मज्झिमा धम्मा पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि 
अट्टारसहि धातूहि सद्भुहिता । 
कतीहि असद्भहिता ? 


१ एत्य रो० पोत्यके अतीतारम्भणा धम्मा झनागतारम्मणा धम्मा ..पे० ति 
भ्रधिको पाठो दिस्‍्सति । 
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न केहिचि खन्चेहि न केहिचि आयतनेहिं न काहिचि धातूहि 
असज़हिता । 

६५. अनियता धम्मा असद्भुतं खन्धतो ठपेत्वा पञ्चहि खन्‍्धेहि 
द्वादसहायतनेहि भ्रद्टारसहि धातूहि सद्भुहिता ! 

कतीहि श्रसड्भहिता ? 

न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिबि धातूहि 
ग्रसजुहिता । 

६६. उप्पन्ना धम्मा पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि 
ग्रद्टारसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि श्रसड्भरहिता ? 

न केहिचि खनन्‍्धेहि न केहिचि ग्रायतनेहि न काहिचि धातृहि 
ग्रसद्भहिता । 

६७. अनुप्पन्ना धम्मा पञ्चहि खन्धेहि सत्तहायतनेहि भरद्ठहि 
धातूृहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि पञचहायतनेहि दसहि धातृहि अ्रसद्भहिता । 

६८. उप्पादिनों धम्मा पञ्चहि खन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि 


सत्तरसहि धातूहि सद्भहिता । 
कतीहि असड्भहिता ? 


न केहिचि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया असज्भरहिता । » 


६६. अ्रतीता धम्मा .. श्रनागता धम्मा ... पच्चप्पन्ना 
धम्मा ... भ्रज्ञत्ता धम्मा .. अज्ञत्तबहिद्धा धम्मा पञ्चहि खनन्‍्धेहि 
द्रादसहायतनेहि श्रट्टारसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असजूहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि श्रायतनेहि न काहिचि धातूहि 
श्रसज्भहिता । 

१००. बहिद्धा धम्मा ग्रसद्धुतं खन्धतो ठपेत्वा पञचहि खन्धेहि 
दादसहायतनेहि भ्रट्टारसहि घातूहि सड्भहिता । 

कतीहि श्रसद्भहिता ? 
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न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातृहि 
असड्भहिता । 

१०१ अतीतारम्मणा धम्मा . अनागतारम्मणा धम्मा चतृहि 
खन्धेहि द्वीहायतनेहि हीहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि अ्सजड्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछ्ठसहि धातृहि असझ्भुहिता । 

१०२. पच्चुप्पन्नारम्मणा धम्मा . अज्ज्त्तारम्मणा धम्मा ... 
बहिद्वारम्मणा धम्मा ... श्रज्ञत्तबहिद्धारम्मणा धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि 
ह्वीहायतनेहि अद्ठगुहि धातृहि सद्भुहिता । 

कतीहि असझ्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि श्रसद्भहिता । 

१०३ सनिदस्सनसप्पटिधा धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन 
एकाय धातुया सद्भुहिता । 

कतीहि असद्भहिता ? 

चतूहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातृहि अ्रसद्भहिता । 

१०४. अनिदस्सनसप्पटिधा धम्मा एकेन खन्धेन नवहायतनेहि 
नवहि धातूहि सड्भहिता । 

कंतीहि असद्भहिता ? 

चतूहि खन्‍्धेहि तीहायतनेहि नवहि धातूहि असजझ्भहिता । 

१०५ अनिदस्सनग्रप्पटिघा धम्मा ग्रसद्भुत खन्धतों ठपेत्वा 
पञ्चहि खन्‍धेहिं द्वीहायतनेहि श्रट्टहि धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि असद्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि, दसहायतनेहि दसहि धातूहि असडद्भहिता । 

१०६ हेतू धम्मा ... हेतू चेव सहेतुका च धम्मा ... हेतू चेव 
हेतुसम्पयुत्ता च॒ धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया 
सद्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

चतूृहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि श्रसड्भहिता । 


१,११२ ] सड्भहो भसडूहो रर 


१०७. न हेंतू धम्मा ... श्रहेतुका धम्मा ... हेतुविप्पयुत्ता धम्मा 
«« न हेतु श्रहेतुका धम्मा असद्भत खन्धतो ठपेत्वा पत्चहि खन्‍्धेहि 
ढादसहायतनेहिं भ्रट्टारसहि घातूहि सद्भुहिता । 

कतीहि भ्रसज्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिबचि धातूहि 
ग्रसज़हिता । 

१०८. सहेतुका धम्मा ... हेतुसम्पयुत्ता धम्मा ... सहेतुका 
चेव न च हेतू धम्मा . . हेतुसम्पयूत्ता चेब न च हेतू धम्मा . . न हेतु सहेतुका 
धम्मा चतूहि खन्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि ग्रसज्भहिता ? 

एकेन खनन्‍्धेन दसहायतनेहि सोकछुसहि धातूहि अ्रसद्भुहिता । 

१०९ सप्पच्चया धम्मा ... सद्भृता धम्मा पञ्चहि खन्‍्धेहि 
हादसहायतनेहि अट्ठारसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
असड्भहिता । 

११०. अप्पच्चया धम्मा .. अ्रसद्धुता धम्मा न केहिचि खन्धेहि 
एकेनायतनेन एकाय धातुया सद्भहिता । 

कतीहि श्रसड्भरहिता ? 

पञचहि खनन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि 
प्रसज्भहिता । 

१११. सनिदस्सना धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतर्नेन एकाय 
धातुया सद्भहिता । 

कतीहि असजझ्भहिता ? 

चतूहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि भ्रसद्भहिता । 

११२. अनिदस्सना धम्मा असद्भुतं खन्धतो उपेत्वा पज्चहि 
खनन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असजूहिता ? 

न केहिचि खनन्‍्धेहि, एकेनायतनेन एकाय धातुया असज्भहिता । 
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११३. सप्पटिघा धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि 
धातृहि सदड्भहिता । 

कतीहि असड्भहिता ? 

चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि शभ्रद्वहि धातूहि भ्रसज्भहिता । 

११४ अप्पटिघा धम्मा असद्भुतं खन्‍्धतो ठपेत्वा पञ्चहि 
खन्धेहि द्वीहायतनेहि अट्ठुहि धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि असडजझ्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि, दसहायतनेहि दसहि धातूहि अ्सड्भहिता । 

११५ रूपिनों धम्मा एकेन खन्धेन एकादसहायतनेहि एका- 
दरसह धातूृहि सद्भुहिता । 

कतीहि असजझ्भहिता ? 

चतूहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि अ्सज्भहिता । 

११६ अ्रूपिनो धम्मा अ्रमद्भत खन्धतो ठपेत्वा चतूहि 

खन्धेहि द्वीहायतनेहि अट्ठुहि धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि असड्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि असज्भहिता । 

११७ लोकिया धम्मा पञचहि खनन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि 
ग्र्टा रसहि धातूहि सद्भुहिता । 

कतीहि असझ्भहिता ? 

न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि श्रायतनेहि न काहिचि धातूहि 
श्रसद्भहिता'। 

११८. लोकुत्तरा धम्मा असद्भत खन्धतो टठपेत्वा चतूहि खन्धेहि 
द्वीहायतनेहि द्वीहि धातृहि सज्भहिता । 

कतीहि असजूहिता ? 

एकेन खन्‍्धेत दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि भ्रसज्भहिता । 

११६. केनचि विज्ञेय्या धम्मा . केनचि न विज्अय्या 
धम्मा असद्भृतं खन्‍्धतो ठपेत्वा पञु्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि 


अरट्टारसहि धातूहि सद्भहिता । 
कतीहि भअ्रसज्भहिता ? 
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न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिबि धातूहि 
असजूहिता । 

१२५०. आसवा धम्मा ... आसवा चेव सासवा च धम्मा ... 
झ्ासवा चेव आसवसम्पयत्ता च धम्मा एकेन खन्‍्धेन एकेनायतनेन 
एकाय धातुया सड्भहिता । 

कतीहि असख़्हिता ? 

चतूृहि खनन्‍्धेहि. एकादसहायतनेहिः सत्तरसहि धातूहि 
श्रसज्भहिता । 

१२१. नो आासवा धम्मा ... आसववबिप्पयुत्ता धम्मा असद्भुतं 
खनन्‍्धतो ठपेत्वा पञचहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि अद्ठारसहि धातूहि 
सद्भहिता । 

कतीहि असऊझ्हिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
श्रसज्भहिता । 

१२२. सासवा धम्मा ... सासवा चेव नो च भ्रासवा धम्मा ... 
झ्रासवविप्पयुत्ता सासवा धम्मा पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि 
अ्रट्टारसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि शअ्रसज्भहिता ? 

न केहिचि खनन्‍्धेहि न केहिनचि आयतनेहि १ काहिबनि धातूहि 
अ्रसड्भहिता । 

१२३ अनासवा धम्मा ... आसवविप्पयत्ता अनासवा धम्मा 
असद्भतं खन्धतो ठपेत्वा चतूहि खन्धेहि हीहायतनेहि द्वीहि धातूहि 
सज्भहिता । 

कतीहि असड्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि असजझ्भहिता । 

१२४. आसवसम्पयुत्ता धम्मा ... प्रासवसम्पयुत्ता चेव नो च 
झासवा धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि ढीहायतनेहि द्वीहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असद्भहिता ? 
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एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोलसहि धातूहि भ्रसद्भहिता । 

१२५. संयोजना धम्मा ... गनन्‍्था धम्मा ... श्ोधा धम्सा ... 
योगा धम्मा ... नीवरणा धम्मा ... परामासा धम्मा ... परामासा चेव 
परामट्ठा च धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय घधातुया सज्भहिता। 

कतीहि असड्भहिता ? 

चतूहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि भ्सज़ूहिता । 

१२६. नो परामासा धम्मा . परामासविप्पयुत्ता धम्मा 
अ्रसद्भतं खन्‍्धतो ठपेत्वा पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि भ्रट्टारसहि 
धातूृहि सजुहिता । 

कतीहि असजूहिता ? 

न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनाह न काहिचि धातूहि 
ग्रसड्भहिता । 

१२७. परामट्टा धम्मा .. परामद्ठा चेव नो च परामासा धम्मा 
»» परामासविप्पयुत्ता परामट्टा धम्मा पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि 
भ्रद्टारसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि श्रसड्भरहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातृहि 
ग्रसड्भहिता । 

१२८ शभ्रपरामट्टा धम्मा . परामासविप्पयुत्ता अपरामट्ठा धम्मा 
श्रसब्बभतं खन्‍्धतो ठपेत्वा चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि धातूहि 
सदड्भहिता । 

कतीहि अ्रसज्भहिता ? 

एकेन खनन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि अ्रसज्भहिता । 


१२६. परामाससम्पयुत्ता धम्मा चतूहि खन्धेहि द्वीहायतनेहि 
दीहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असझ्ूहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछुसहि घातृहि असड्भहिता । 

१३०. सारम्मणा धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि श्रद्ठहि 
धातूहि सद्भहिता । 
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कतीहि अ्सझूहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि श्रसज्भहिता । 

१३१. अनारम्मणा धम्मा असद्धतं खनन्‍्धतो ठपेत्वा एकेन छः 
खन्‍्धेन एकादसहायतनेहि एकादसहि धातूहि सज्भहिता । 

कतीहि श्रसड्भहिता ? 5 

चतूहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि भ्रसज्भहिता । 

१३२. चित्ता धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि 
सड्भहिता । 

कतीहि ग्रसज्जहिता ? 

चतूहि खन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि एकाद्सहि धातूहि ७ 
असजझ्भूहिता । 

१३३. नो चित्ता धम्मा असछुतं खन्धतो ठपेत्वा चतूहि खन्धेहि 
एकादसहायतनेहि एकादसहि धातूहि सद्भुहिता । 

कतीहि असड्भहिता ? 

एकेन खनन्‍्धेन एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि अ्सज्भहिता । [5 

१३४. चेतसिका धम्मा .. चित्तसम्पयुत्ता धम्मा ... चित्त - 98 2$ 
ससद्ठा धम्मा तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सद्भुहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

द्वीहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि अ्रसज्भजहिता । 

१३५. भ्रचेतसिका धम्मा असद्धतं खन्धतो ठपेत्वा द्वीहि खन्धेहि 2० 
द्वादसहायतनेहि अट्टारसहि धातूहि सज्भहिता । 

कतीहि श्रसद्भहिता ? 

तीहि खनन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिनि धातूहि 
अ्रसद्भहिता । 

१३६. चित्तविष्पयुत्ता धम्मा ... चित्तविसंसद्वा धम्मा श्रसद्भत॑ 25 
खनन्‍्धतो ठपेत्वा एकेन खन्धेन एकादसहायतनेहि एकादसहि धातूहि 


सड्भहिता । 
कतीहि असऊझ्भहिता ? 
चतूहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि अ्रसद्भुहिता । 
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१३७. चित्तसमुद्दाता धम्मा चतूहि खन्धेहि छहायतनेहि छहि 
धातूृहि सद्भहिता । 

कतीहि असजझ्भहिता ? 

एकेन खन्धेन छहायतनेहि द्वादसहि धातृहि असद्भहिता । 

१३८. नो चित्तसमुदट्दाना धम्मा नो चित्तसहभुनों धम्मा ... 
नो चित्तानुपरिवत्तिनो धम्मा असद्भतं खन्‍्धतो ठपेत्वा द्वीहि खन्धेहि 
द्वादसहायतनेहि भ्रट्टारसहि धातूहि सद्भुहिता । 

कतीहि असजझ्भहिता ? 

तीहि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिथि धातूहि 
असज़ुहिता । 

१३६ चित्तसहभनों धम्मा . चित्तानुपरिवत्तिनो धम्मा 
चतूहि खनन्‍्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सद्भहिता । 

कतीहि श्रसद्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन एकादसहायतनेहि सत्त रसहि धातूहि असजूहिता । 

१४०. चित्तससट्टुसमुद्दाता धम्मा . चित्तससट्टसमुद्ानसहभुनो 
धम्मा . चित्तसंसट्टुसमुद्रानानपरिवत्तिनो धम्मा तीहि खन्धेहि एके- 
नायतनेन एकाय धातुया सद्भुहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

ह्ीहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि भ्रसज्भहिता । 

१४१. नो चित्तससद्ठसमुट्टागा धम्मा . नो चिकत्तसंसट्ठ- 
समुद्रानसहभूनो धम्मा नो चित्तससट्ठुममुट्ठानानुपरिवत्तिनों धम्मा 
ग्रसद्भत खन्धतों ठपेत्वा द्वीहि खन्धेहि द्वादसहा यतनेहि श्रट्टा रसहि धातृहि 
सद्भहिता । 

कतीहि असजझ्भहिता ? 

तोहि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिलि धातूहि 
अस ज्ुहिता । 

१४२. अज्ञत्तिका धम्मा द्वीहि खन्धेहि छहायतनेहि द्रादसहि 
धातूृहि सद्भहिता । 

कतीहि असड्भहिता ? 

तीहिं खन्धेहि छहायतनेहि छहि धातूहि असज्भहिता । 
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१४३. बाहिरा धम्मा असद्भुतं खन्धतों ठपेत्वा चतूहि खन्‍्धेहि 
छहायतनेहि छहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि भ्रसद्भहिता ? 

एकेन खनन्‍्धेन छहायतनेहि द्वादसहि धातूृहि असझ्भहिता । 

१४४. उपादा धम्मा एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि 
सज़हिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

चतुहि खनन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि भ्रट्टहि धातूहि भ्रसड्भहिता । 

१४५. नो उपादा धम्मा असद्भुत खनन्‍्धतो ठपेत्वा पञ्चहि 
खन्धेहि तीहायतनेहि नवहिं धातूृहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि नवहायतनेहि नवहि बातूहि श्रसद्भहिता । 

१४६. उपादिलन्ना धम्मा पञचहि खन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि 
सत्तरसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असड्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया असज्भुहिता । 

१४७ भ्नुपादिल्ना थम्मा असद्भत खन्धतो ठपेत्वा पञचहि 
खनन्‍्धेहि सत्तहायतनेहि अद्ठग॒हि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असझ्भहिता ? 

न केहिचि खन्‍्धेहि पञ/चहायतनेहि दसहि धातृहि ग्रसद्भहिता । 

१४८. उपादाना धम्मा .. किलेसा धम्मा ... किलेसा चेव 
सट्टिलेसिका च धम्मा . किलेसा जेव सा ड्रूलिट्टा च धम्मा .. किलेसा 
चेव किलेससम्पयुत्ता च धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय 
धातुया सद्भहिता । 

कतीहि असऊझूहिता ? 

चतूहि खन्‍्धेहि. एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि | 
अ्रसज्भहिता । 

१४६. नो किलेसा धम्मा ... अ्रसड्धिलिट्ठा धम्मा . किलेस- 
विप्पयुत्ता धम्मा श्रसद्भुतं खनन्‍्धतो ठपेत्वा पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहाय- 
तनेहि अ्रट्टारसहि धातूहि सद्भहिता । 
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कतीहि अ्रसद्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आ्रायतनेहि न काहिचि धातूहि 
ग्रसडुहिता । 

१५०. सज्छुलेसिका धम्मा . . सद्धिलेसिका चेव नो च किलेसा 
धम्मा ... किलेसविप्पयुत्ता सद्धिलेसिका धम्मा पञ्चहि खन्धेहि द्वादस- 
हायतनेहि भ्रद्रारसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असख्भुहिता ? 

न केहिचि खनन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
असजख़हिता । 

१५१ असड्[िलेसिका धम्मा .. किलेसविप्पयुत्ता अ्रसद्धि- 
लेसिका धम्मा असहद्भतं खन्धतों ठपेत्वा चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि 
द्वीहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असजझ्ुहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि असद्भहिता । 

१५२. सद्धिलिट्टा धम्मा ... किलेससम्पयुत्ता धम्मा ... 
सद्विलिट्टा चेव नो च किलेसा धम्मा .. किलेससम्पयुत्ता चेव नो च 
किलेसा धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि ढीहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

एकेन खनन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि श्रसज्रहिता । 


१५३ दस्सनेन पहातब्बा धम्मा भावनाय पहातब्बा धम्मा 
« वस्सनेन पहातब्बहेतुका धम्मा .. भावनाय पहातब्बहेतुका धम्मा 
चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि धातूृहि सद्भहिता । 

कतीहि असड्भहिता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोतसहि धातूहि असज्भहिता । 

१५४ न दस्सनेन पहातब्बा धम्मा ... न भावनाय पहातब्बा 
धम्मा .. न दस्सनेन पहातब्बहेतुका धम्मा न भावनाय पहातब्बहेतुका 
धम्मा अ्सद्भत खनन्‍्धतो ठपेत्वा पण्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि 
अट्टारसहि धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि असड्भहिता ? 
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न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातृहि 
झसज़ुहिता । 

१५४५. सवितक्का धम्मा , सविचारा धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि 
द्वीहायतनेहि तीहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि अ्रसड्भहिता ? 5 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि पन्नरसहि धातूहि असद्भहिता । 

१५६. अवितक्का धम्मा अविचारा धम्मा अ्रसब्बृतं खन्धतो 
ठपेत्वा पञचहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि ग्रसज्भहिता ? 

न केहिलि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि एकाय धातुया ।( 
असद्भहिता । 

१५७ सप्पीतिका धम्मा पीतिसहगता धम्मा चतूहि खन्धहि 
हीहायतनेहि द्वीहि धातूृहि सद्भहिता । 

कतीहि अ्रसड्भहिता ? 

एकेन खनन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछ॒सहि धातूहि असद्भहिता । ॥5 

१५८ अप्पीतिका' धम्मा . न पीतिसहगता धम्मा . न 
सुखसहगता धम्मा अ्सद्भुत खनन्‍्धतो ठपेत्वा पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादस- 
हायतनेहि श्रट्टारसहि धातूहि सज्जहिता । 

कतीहि असजद्भहिता ? 

न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 2 
असज़हिता । 

१५६. सुखसहगता धम्मा तीहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि तीहि 
धातूहि सज्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

द्वीहि खन्धेहि दसहायतनेहि पन्नरसहि धातूहि असद्भहिता । 25 

१६०. उपेक्खासहगता धम्मा तीहि खन्धेहि ढीहायतनेहि सत्तहि 
धातूृहि सद्भहिता । 

कतीहि असजुहिता ? 
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द्वीहि खन्धेहि दसहायतनेहि एकादसहि धातूहि असज़्हिता । 

१६१. न उपेक्खासहगता धम्मा असद्भत खन्‍धतों उपेत्वा 
पञचहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि तेरसहि धातूहि सद्भुहिता । 

कतीहि असझ्भहिता ? 

न केहिचि खनन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि पञ्चहि धातूहि 
असज्भहिता । 

१६२. कामावचरा धम्मा .. परियापन्ना धम्मा .. सउत्तरा 
धम्मा पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि अद्टा रसहि धातूहि सज्जहिता । 

कतीहि श्रसद्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
अ्सज्भहिता । 

१६३. न कामावचरा धम्मा अ्परियापन्ना धम्मा शभ्ननुत्तरा 
धम्मा असंद्धृत खन्धतो ठपेत्वा चतूहि खन्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि धातूहि 
सड्भहिता । 

कतीहि असजझ्ूहिता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातृहि असज्भहिता । 

१६४ रूपावचरा धम्मा अरूपावचरा धम्मा . . निय्यानिका 
धम्मा . नियता धम्मा सरणा धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि 
द्वीहि धातूहि सज्भजहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातृहि असजद्भहिता । 

१६५ न रूपावचरा धम्मा .. न अरूपावचरा धम्मा गअ्नि- 
य्यानिका धम्मा . श्रनियता धम्मा . अरणा' धम्मा कतीहि खन्‍्धेहि 
कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि सद्भहिता ? 

आ्रणा  धम्मा अ्रसट्भृतं खन्‍्धतो ठपेत्वा पञ्चहि खन्धेहि द्वादस- 
हायतनेहि अ्रट्टारसहि धातृहि सद्भुहिता । 

कतीहि श्रसद्भहिता ? 

न केहिचि खनन्‍्धेहि न केहिचि झायतनेहि न काहिचि धातूहि 
अ्सज्भहिता । 
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$ २. सद्भगहितेन असड्डभहित॑ 

१. चक्‍्खायतनेन ये धम्मा .. फोट्डब्बायतनेन ये धम्मा ... 
चकक्‍्खुधातुया ये धम्मा ... फोट्डब्बधातुया ये धम्मा खन्धसड्भहेन सद्भुहिता 
झायतनसज्रहेन असझ्भहिता धातुसड्भहेन असजद्भहिता, ते धम्मा कतीहि 
खनन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि ग्रसद्भहिता ? 

ते धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि अटट्ठहि धातूहि 
असज्ुहिता । 

२. चकक्‍्खुविज्ञ्ञाणधातुया ये धम्मा ... सोतविज्ञञाणधातुया 
ये धम्मा .. घानविज्ञञाणधातुया ये धम्मा . जिव्हाविज्ञ्ञाणधातुया 
ये धम्मा . कायविज्व्याणधातुया ये धम्मा .. मनोधातुया ये धम्मा ... 
मनोविज्ञाणधातुया ये धम्मा खन्धसड्भहेन सद्भाहिता श्रायतनसद्भहेन 
असज्भहिता धातुसज्भहेन अ्सद्भहिता .. पे०... ते धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि 
एकादसहायतनेहि द्वादसहि धातूहि ग्रसद्भहिता । 

३ चक्खुन्द्रियेन ये धम्मा . सोतिन्द्रियेन ये धम्मा .. घानि- 
न्द्रियेन ये धम्मा ... जिव्हिन्द्रियेन ये धम्मा ... कायिन्द्रियेन ये धम्मा ... 
इत्यिन्द्रियेन ये धम्मा पुरिसिन्द्रियेन ये धम्मा खन्धसज्भहेन सड्भहिता 
झ्रायतनसजड्भहेन असज्भहिता धातुसजहेन ग्रसद्भहिता .. पे०. . ते धम्मा 
चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि अ्रट्टहि धातूृहि असज्भहिता । 

४. असजञ्ज्याभवेन ये धम्मा एकवोकारभवेन ये धम्मा 
खन्धसज्भहेन सज्भहिता ग्रायतनसज्भहेन असद्भहिता धातुसद्भहेन 
ग्रसज्भहिता ... पे०... ते धम्मा चतूहि खन्धेहि तीहायतनेहि नवहि 
घातूहि असड्भहिता । 

५ परिदेवेत ये धम्मा .. सनिदस्सनसप्पटिघेहि धम्मेहि ये 
धम्मा खन्धसडुहेन सद्भुहिता श्रायतनसड्भहेत असज्भहिता धातुसद्भहेन 
श्रसद्भहिता .. पे०...ते धम्मा चतूहि खन्धेहि दीहायतनेहि अट्टहि धातूहि 
असजूहिता । 

६. अनिदस्सनसप्पटिघेहि धम्मेहि ये धम्मा खन्धसड्भहेन 
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३६ घातुकथा [ २०६- 


सज्ुहिता आयतनसजुहेन असख्हिता धातुसजभहेन असज्हिता. . पे०... 
ते धम्मा चतृहि खन्धेहि दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि भ्रसद्भहिता । 

७ सनिदस्सनेहि धम्मेहि ये धम्मा खन्धसज्भहेन सद्भहिता 
आयतनसड्डहेन अ्रसजजहिता धातुसड्हेन श्रसद्भहिता .. पे० . ते धम्मा 
चतूहि खन्धेहि हीहायतनेहि ग्रट्टह्वि धातृहि ग्रसद्भहिता । 

८ सप्पटिघेहि धम्मेहि ये धम्मा उपादाधम्मेहि ये धम्मा 
खन्धसज्भहेन सज्भूहिता आयतनसज़हेन असजझ्भहिता धातुसदड्भहेन 
असजझ्भहिता, ते धम्मा कतीहि खन्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि 
असड्भहिता ? 

ते धम्मा चतूहि खनन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातृहि 
ग्रसद्गजहिता । 

६ दसायतना सत्तरस धातुयों, 
सत्तिन्द्रियः असणज्ञ्याभवो' एकवोकारभवों । 
परिदेवो सनिदस्सनसप्पटिघ, 
अ्रनिदस्सनं पुनदेव सप्पटिघं उपादा ति॥। 


कलननीजा-+ नली न नन मनन भी ननन न न 


१ अतज्जीमदो - सी०, भसञज्ज्भवो -रो०। २ पुतरेव - स्या०, रो० । 


$ ३ असडद्भहितेन सड्भहित 

१. वेदनाक्खन्धेन ये धम्मा ... सज्व्यावखन्धेन ये धम्मा .. 
सद्भारक्खन्धेन ये धम्मा समुदयसच्चेन ये धम्मा .. मग्गसच्चेन ये 
धम्मा खन्‍्धसज्भहेन ग्रसज्भाहिता आयतनसज्भहेन सद्भहिता घातुसजूहेन 
सज्जहिता, ते धम्मा कतीहि खन्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि 
सज्भहिता ? 

ते धम्मा असद्भतं खन्धतो ठपेत्वा तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन 
एकाय धातुया सद्भुहिता । 

२. निरोधसच्चेन ये धम्मा खन्धसज्ुहेन भ्रसद्भहिता आयतन- 
सजड्भहेन सद्भहिता धातुसज्भहेन सद्भहिता ... पे०... ते धम्मा चतृहि 
खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सद्भहिता । 

३ जीवितिन्द्रियेन ये धम्मा खन्धसड्भहेन अ्सद्भुहिता आयतन- 
सज्हेन सज्भजहिता धातुसज्जहेन सद्भहिता . पे०... ते घम्मा असद्डूत 
खन्‍्धतो ठपेत्वा ढ्वीहि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सद्भहिता । 

४. इत्थिन्द्रियेन ये धम्मा ... पुरिसिन्द्रियेन ये धम्मा सुखिन्द्रि- 
येन ये धम्मा .. दुक्खिन्द्रियेत ये धम्मा .. सोमनस्सिन्द्रियेत ये धम्मा . 
दोमनस्सिन्द्रियेन ये धम्मा ... उपेक्खिन्द्रियेन ये धम्मा . सद्धिन्द्रियेन ये 
धम्मा . विरियिन्द्रियेन ये धम्मा . सतिन्द्रियेन ये धम्मा .. समाधि- 
न्द्रियेन ये धम्मा ... पड्च्लन्द्रियिन ये धम्मा .. अनज्व्यातज्ब्मस्सामी- 
तिन्द्रियेन ये धम्मा . भ्रड्च्लिन्द्रियेन ये धम्मा . . अ्रज्ब्याताविन्द्रियेन ये 
धम्मा ... भ्रविज्जाय ये धम्मा .. अ्रविज्ञापच्चया सद्भधारेन ये धम्मा 
सक्ॉवायतनपच्चया फस्सेन ये धम्मा . फस्सपच्चया वेदनाय ये धम्मा .. 
वेदनापच्चया तण्हाय ये धम्मा ... तण्हापच्चया उपादानेन ये धम्मा ... 
कम्मभवेन' ये धम्मा खन्धसड्भहेन भ्रसड्भहिता श्रायतनसड्भहेन सद्भहिता 
धातुसज्भहेन सद्भुहिता .पे० .. ते धम्मा असद्भुतं खन्‍्धतो ठपेत्वा तीहि 
खनन्‍्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सद्भहिता । 

५. जातिया ये धम्मा ... जराय ये धम्मा ... मरणेन ये धम्मा 


'परधान-यकनम>कमकन 3 ल्‍«कननमनमनन-बनमभानकाज, 


१ उपादानपच्चया कृम्ममवेन - स्पा० । 
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दैछ धातुकथा [ ३:४- 


« झानेन ये धम्मा खन्धसज्भहेन असद्भहिता आ्रयतनसड्भहेन सद्भहिता 
धातुसड्भहेन सद्भहिता . पे०... ते धम्मा असद्भतं खन्‍्धतों ठपेत्वा 
द्वीहि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सद्भुहिता । 

६. सोकेन ये धम्मा दुक्‍्खेन ये धम्मा . दोमनस्सेन ये धम्मा 

5 .. उपायासेन ये धम्मा .. सतिपट्वानेन ये धम्मा . सम्मप्पधानेन ये 
धम्मा . श्रप्पमज्य्याय ये धम्मा . प॑ुचहि इन्द्रियेहि ये धम्मा ... पव्न्चहि 
बलेहि ये धम्मा ... सत्तहि बोज्ञड्रेहि ये धम्मा . भ्ररियेन श्रट्ट॒ज्धि केन 
मग्गेन ये धम्मा . फस्सेन ये धम्मा . वेदनाय ये धम्मा . सख्य्याय ये 
धम्मा .. चेतनाय ये धम्मा . अ्रधिमोक्‍्खेन ये धम्मा ... मनसिकारेन ये 

० धम्मा ... हेतृहि धम्मेहि ये धम्मा .. हेतृहि चेव सहेतुकेहि च' धम्मेहि 
ये धम्मा .. हेतूृहि चेव हेतुसम्पयुत्तेहि च धम्मेहि ये धम्मा खन्धसज्भहेन 
असज्भहिता आयतनसजुहेन सद्भहिता धातुसड्भहेन सद्भहिता . पे०... 
ते धम्मा असद्भुत खन्धतो ठपेत्वा तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय 
घातुया सद्भहिता । 

5 ७ श्रप्पच्चयेहि धम्मेंहि ये धम्मा असद्डतेहि धम्मेहि ये 
धम्मा खन्धसज्भहेन अ्रसज्भहिता आयतनसजहेन सद्भहिता धातुसज्भहेन 
सज्भहिता .पे०. , ते धम्मा चतूहि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया 
सज्भहिता । 

८ आसवेहि धम्मेहि ये धम्मा आसवेहि चेव सासवेहि थ 

20 धम्मेहि ये धम्मा . आसवेहि चेव आसवसम्पयुत्तेहि च धम्मेहि ये धम्मा 
खन्धसज्भहेन असद्भहिता आयतनसज्जहेन सड्भहिता धातुसज्भहेन सज्भ- 
हिता ते धम्मा असद्भत खन्‍्धतो ठपेत्वा तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन 
एकाय धातुया सद्भहिता । 

६. संयोजनेहि .. गन्थेहि .ओ्रोधेहि ... योगेहि . नीवरणेहि .. 

25 परामासेहि धम्मेहि ये धम्मा .. परामासेहि चेव परामट्ठेंहि च 
धम्मेहि ये धम्मा खन्धसज्भहेन श्रसद्भहिता आयतनसज्भहेन सद्भुहिता 
धातुसज़ुहेन सज्भृहिता - ते धम्मा असरूुत खन्‍्धतो ठपेत्वा तीहि 
खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सद्भुहिता । 


१ देतु-री ० । २ रो० पोत्यके नत्यि । 


३ १३ ] इसजूहितेन सज़ुहित ३६ 


१०. चेतसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा .. चित्तसम्पयत्तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा .. चित्तसंसट्/ेंहि धम्मेहि ये धम्मा ... चित्तसंसट्टसमुद्ठानेहि 
धम्मेहि ये धम्मा .. चित्तससद्गुसमुद्रानसहभूहि धम्मेहि ये धम्मा .. 
चित्तसंसट्टुसमुद्रानानुपरिवत्तीहि धम्मेहि ये धम्मा खन्धसद्भहेन अ्रसज्भ- 
हिता आयतनसज्ुहेन सज्भहिता धातुसज़जहेन सद्भुहिता . पे०... ते 
धम्मा असद्भुतं खन्धतो ठपेत्वा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया 
सड्भहिता । 

११. चित्तसहभूहि धम्मेहि ये धम्मा .. चित्तानुपरिवत्तीहि 
धम्मेहि ये धम्मा खन्धसड्भहेन भ्रसद्भाहिता आयतनसड्भहेन सड्भहिता 
धातुसज्रहेन सड्भहिता पे० ते धम्मा न केहिचि खन्धेहि एकेनायतनेन 
एकाय धातुया सद्भहिता । 

१२ उपादानेहि धम्मेहि ये धम्मा .. किलेसेहि धम्मेहि ये 
धम्मा . किलेसेहि चेव सड्डिलेसिकेहि च धम्मेहि ये धम्मा . किलेसेहि 
चेव सद्धि,लिट्रेहि च धम्मेहि ये धम्मा . . किलेसेहि चेव किलेससम्पयुत्तेहि 
च्‌ धम्मेहि ये धम्मा खन्धसड्भहेन झसज्भहिता आयतनसड्डहेन सज्भहिता 
धातुसज्भहन सद्भहिता, ते धम्मा कतीहि खन्‍्धेहि कततीहायतनेहि कतीहि 
धातूहि सद्भहिता ? 

ते धम्मा असद्भुत खन्धतो ठपेत्वा तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन 
एकाय धातुया सद्भुहिता । 

१३. तयो" खन्‍्धा तथा सच्चा, इन्द्रियानि च सोछुस । 
पदानि पच्चयाकारे, चुदसूपरि चुहस ॥। 
समतिस पदा होन्ति, गोच्छकेसु दसस्वथ । 
दुवे चूल्लन्तरदुका', श्रद्ट होन्ति महन्तरा ति* ॥॥ 





*...*, स्था०, रो० पोत्यकेसु न दिस्सति । १ चुल्ल॑न्तरदुकां - सी० । 
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$४ सड्भहितेन सद्भहित॑ 

१. समुदयसच्चेन ये धम्मा . मग्गसच्चेन ये धम्मा खन्ध- 
सद्भहेन सद्भहिता आयतनसज्हेन सद्भहिता धातुसज्भहेन सज्भहिता, 
तेहि धम्मेहि ये धम्मा खन्धसज्भहेन सद्भहिता आयतनसड्ुहेन सज्भहिता 
धातुसडहेन सद्भुहिता, ते धम्मा कतीहि खनन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि 
धातूहि सच्भहिता ? 

ते धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया सद्भहिता । 

२. इत्थिन्द्रियिन ये धम्मा पुरिसिन्द्रियिन ये धम्मा 
सुखिन्द्रियेन ये धम्मा . दुक्खिन्द्रियेन ये धम्मा सोमनस्सिन्द्रियेन ये 
धम्मा दोमनस्सिन्द्रियेन ये धम्मा उपेक्खिन्द्रियेत ये धम्मा सद्धि- 
न्द्र्यिन ये धम्मा विरियिन्द्रियेन ये धम्मा सतिन्द्रियेन ये धम्मा 
समाधिन्द्रियेन ये धम्मा पब्चलिन्द्रियेन ये धम्मा . अनज्जातस्थ- 
स्सामीतिन्द्रियेन ये धम्मा . अड्वच्नन्द्रियिन ये धम्मा .. अज्ज्ञाता- 
विन्द्रियेन ये धम्मा ग्रविज्जाय ये धम्मा अ्रविज्जापच्चया सद्भारेन 
ये धम्मा सव्शायतनपच्चया फस्सेन ये धम्मा वेदनापच्चया तण्हाय 
ये धम्मा तण्हापच्चया उपादानेन ये धम्मा कम्मभवेन ये धम्मा 
सोकेन ये धम्मा परिदेवेन ये धम्मा दुक्खेन ये धम्मा दोमनस्सेन 
ये धम्मा उपायासेन ये धम्मा सतिपट्ठवानेन ये धम्मा सम्मप्पधानेन 
ये धम्मा . अ्प्पमज्ञ्याय ये धम्मा पज्चहि इन्द्रियेहि ये धम्मा . 
पञ्चहि बलेहि ये धम्मा सत्तहि बोज्झड़ेहि ये धम्मा श्ररियेन 
अट्टुज्धिकेत मस्गेन ये धस्मा फस्सेन ये धम्मा चेतनाय ये धम्मा . 
अधिमोकक्‍्खेन ये धम्मा मतसिकारेन ये धम्मा हेतूहि धम्मेहि ये 
धम्मा हेतूहि चेव सहेतुकेहि च॒ धम्मेहि ये धम्मा हेतूहि चेव हेतु 
सम्पयुत्तेहि च धम्मेहि ये धम्मा आसवेहि . सयोजनेहि . गन्‍्थेहि ... 
ओोघेहि ... योगेहि नीवरणेहि. परामासेहि. उपादानेहि ... 
किलेसेहि धम्मेहि ये धम्मा किलेसेहि चेव सड्डिलेसिकेहि' च धम्मेहि 


ये धम्मा ... किलेसेहि चेव सद्धिलिट्वेहि च धम्मेहि ये धम्मा .. किलेसेहि 


१ रो०पोत्यके नत्वि । २ सकिलेसकेहि - सौ ० । 


४.३ ] सड्भहितेन सड्भृहितं डर 
चेव किलेससम्पयुत्तेहि च धम्मेहि ये धम्मा खन्धसज़ूहेन सद्भुहिता 
ग्रायतनसज़्हेन सद्भहिता धातुसज्भहेन सद्भुहिता, तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा खन्‍्धसड्भरहेन सज्भुहिता आयतनसजुहेन सजद्भुहिता धातुसज्जभहेन 
सद्भहिता, ते धम्मा कतीहि खन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि 
सड़हिता ? 
ते धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया सज्भहिता । 
३. द्वे* सच्चा पन्नरसिन्द्रिया एकादस पटिच्चपदा । 
उद्धं पुन एकादस गोच्छकपदमेत्थ तिसविधा ति* ॥ 


१ पटिच्वसमुप्पादा - रो०। ३ तिसविध॑ -रो०। *-* अं गाथा स्या० 
पौत्यके सत्यि । 
धक्र[०-६ 


कर 35, 
१२ 4! 


7२ 44 


$ ५ असज्भहितेन श्रसड्भरहित 

१. रूपक्खन्धेन ये धस्मा खन्धसद्भहेन असझ्भहिता श्रायतन- 
सड्भहंन भ्रसद्भहिता धातुसज़हेन अ्सज्भहिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
खन्धसज़ुहेन असजड्भहिता आ्रायतनसद्भहेन असज्भहिता धातुसज्भहेन 
असज्भहिता, ते धम्मा कतीहि खन्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि 

5 असज्भहिता ? 

ते धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन सत्तहि धातृहि भ्रसद्भहिता । 

२. वेदनाक्खन्धेन ये धम्मा सच्य्माक्खन्धेन ये धम्मा 
सद्भारक्खन्धेन ये धम्मा खन्धसद्भहेन अ्रसड्रहिता आयतनसडद्भहेन 
ग्रसद्भहिता धातुसज़हेन असजड्भहिता, तेहि धम्मेहिं ये धम्मा १० 


/० ते धम्मा ट्रीहि खनन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि 


20 


असज्भरहिता । 

३. विज्ञञाणक्खन्धेन ये धम्मा . मनायतनेन ये धम्मा ... 
चकक्‍्खुविज्व्याणधातुया ये धम्मा मनोधातुया ये धम्मा मनोविच्ज्याण- 
धातुया ये धम्मा .. मनिन्द्रियेन ये धम्मा खन्धसद्भहेन असज्भहिता 
ग्रायतनसद्भहेन अ्रसज्भहिता धातुसज्भहेन अ्रसद्भुहिता, तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा . पे०. ते धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि एकादसहि 
धातृहि अ्रसचद्भहिता । 

४. चक्‍्खायतनेन ये धम्मा फोट्डब्बायतनेन ये धम्मा 
चकक्‍्खुधातुया ये धम्मा . फोट्टडब्बधातुया ये धम्मा खनन्‍्धसज्हेन श्रसद्भहिता 
आयतनसजुहेन असज्जहिता धातुसद्भहेन असऊज्ुहिता, तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा ...पे०... ते धम्मा चतूहि खनन्‍्धेहि ह्वीहायतनंहि अ्रद्ठहि धातूहि 
असज्भूहिता । 

५ धम्मायतनेन ये धम्मा धम्मधातुया ये धम्मा ... इत्थि- 
र्द्ियेन ये धम्मा .. पुरिसिन्द्रियेन ये धम्मः .. जीवितिन्द्रियेन ये धम्मा 


४» खनन्‍्धसज्भहेन भ्रसज्भहिता श्रायतनसजजूहेन असज्भहिता धातुसज्ूहेन 


गसज्ुहिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा ..पे० . ते धम्मा एकेन खन्‍्धेन 
एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि असज्भहिता । । रु 


५१११३ झसड्भुहितेन असऊू हित ४३ 


2७. 


६. समुदयसच्चेन ये धम्मा .. मग्गसच्चेत ये धम्मा 
निरोधसच्चेन ये धम्मा खन्धसद्भहेन अ्सद्भुहिता आयतनसजुहेन 
असज्भूहिता धातुसज़जहेन असज्ूहिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा ... पे०... ते 
धम्मा द्वीहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि श्रसज्भहिता । 

७. चक्खुन्द्रियन ये धम्मा . पे०.. का्यिन्द्रियिन ये धम्मा 
खन्‍्धसज्भहेत असद्भाहिता आयतनसड्भजहेन असज्रहिता धातुसडद्भहेन 
असजड्भहिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा ... पे०... ते धम्मा चतूृहि खन्‍्धेहि 
द्वीहायतनेहि अ्रट्वहि' धातूहि श्रसद्भहिता' । 

८. सुखिन्द्रियेन ये धम्मा .. दुक्खिन्द्रियेन ये धम्मा ... सो- 
मनस्सिन्द्रियेन ये धम्मा . दोमनस्सिन्द्रियेन ये धम्मा . उपेक्खिन्द्रियेन 
ये धम्मा ... सद्धिन्द्रियेन ये धम्मा . विरियिन्द्रियेन ये धम्मा ... सतिन्द्रि- 
येन ये धम्मा .. समाधिन्द्रियेन ये धम्मा .. पण्लिन्द्रियेन ये धम्मा ... 
ग्रनञज्ञ्वातञ्व्मस्सामीतिन्द्रियेन ये धम्मा .. श्रज्च्निन्द्रयिन ये धम्मा 
» अरज्ञ्याताविन्द्रियेन ये धम्मा ... श्रविज्ञजाय ये धम्मा .. अ्रविज्जा- 
पच्चया सद्भारेन ये धम्मा खन्धसजद्भूहेन अ्सज्भहिता आ्रयतनसद्भहेन 
असज्भहिता धातुसद्भहेन असद्भहिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा ... पे०... ते 
धम्मा ढीहि खन्धेहि एकादसहायनेहि सत्तरसहि धातूहि भ्रसद्भहिता । 

६. सद्डधारपच्चया विज्ज्ञाणेन ये धम्मा खन्धसद्भहेन असड्भ- 
हिता श्रायतनसजुहेन अश्रसज़ूहिता धातुसज़हेन असड्भहिता, तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा . पे०. ते धम्मा चतूहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि एकादसहि 
धातूृहि असज्भहिता । 

१० विज्ञञाणपच्चया नामरूपेन ये धम्मा खन्धसज़ुहेन 
असजूहिता आयतनसडुहेन अ्सज्भहिता धातुसज्भहेन भ्रसद्भहिता, तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा ... पे०... ते धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन सत्तहि 
धातूहि असज्भहिता । 

११. नामरूपपच्चया सक्कायतनेन ये धम्मा खन्धसज्भहेन श्रसज्भ- 
हिता आयतनसडुहेन ग्रसज्भहिता धातुसड्रहेन असज्भहिता, तेहि धम्मेहि 





१. प्रद्टारसहि -रो ० । २. एत्य मनिन्द्रयेति पे० . एकादसहि धातूहि 
असंगहीता' ति रो ० पौत्वके भ्रधिको पाठी दिस्सति । 
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की धातुकथा [ ५.१६१- 
ये धम्मा ... पे० .. ते धम्मा तीहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया 
असजूहिता । 

१२. सत्ठायतनपच्चया फससेन ये धम्मा ... फससपच्चया 
वेदनाय ये धम्मा ... वेदतापच्चया तण्हाय ये धम्मा ... तण्हापच्चया 
उपादानेन ये धस्मा कम्मभवेन ये धम्मा खन्धसड्भहेन श्रसद्भाहिता 
झ्रायतनसज्हेन असज्भहिता धातुसज्भहेन भ्रसद्धहिता, तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा पे० ते धम्मा हीहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि 
धातूहि असज्भहिता । 

१३ अरूपभवेन ये धम्मा . नेवसञज्ज्यानासञ्ञाभवेन ये 
धम्मा . चतुवोकारभवेन ये धम्मा . इद्धिपादेन ये धम्मा खन्धसज्जहेन 
असज्भहिता आयतनसजुहेन भ्रसज्भहिता धातुसद्भहेन अभ्रसद्भहिता, तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा पे०. ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि 
धातूहि श्रसज्भहिता । 

१४ श्रसञ्ञ्याभवेन ये धम्मा एकवोकारभवेन ये धम्मा . 
जातिया ये धम्मा जराय ये धम्मा . मरणेन ये धम्मा खन्धसज्भहेन 
असजड्भहिता आयतनसज्भहेन असजझ्भहिता धातुसद्भहेन अ्रसज्भहिता, 
तेहि धम्मेहि ये धम्मा . पे० ते धम्मा एकेन खन्ध्रेन एकेनायतनेन 
सत्तहि धातूहि असद्भहिता । 

१५ परिदेवेत ये धम्मा खन्धसद्भहेन श्रसड्भहिता आयतन- 
सड्भहेन असज्भहिता धातुसड्भहेन असज्भहिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
 पे० ते धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि अट्टहि धातूहि 
असजड्भहिता । 

१६. सोकेन ये धम्मा . दुक्खेन ये धम्मा .. दोमनस्सेन ये 
धम्मा ... उपायासेन ये धम्मा ... सतिपट्टानेन ये धम्मा ... सम्मप्पधानेन 
ये धम्मा ... झानेन ये धम्मा .. अ्रप्पमज्य्याय ये धम्मा ... पञ्चहि 
इन्द्रियेहि ये धम्मा ... पञ्चहि बलेहि ये धम्मा ... सत्तहि बोज्ञज़ेहि ये 
धम्मा ... अरियेन श्रट्ठज्भिकेन मग्गेन ये धम्मा ... फस्सेन ये धम्मा ... 
वेदनाय ये धम्मा ... सज्ज्याय ये धम्मा ... चेतनाय ये धम्मा ... श्रधि- 
मोक्खेन ये धम्मा ... मनसिकारेन ये धम्मा खन्धसजूहेन अ्सज्भहिता 


५.१८] पसजहितेन प्रसज़हित ४५ 


झ्ायतनसड्भहेन असज्भहिता धातुसद्भहेन असज्भहिता, तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा ... पे ०... ते धम्मा द्वीहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि 
धातूहि असज़ूहिता । 

१७. चित्तेन ये धम्मा खन्‍्धसद्भहेन असद्भहिता श्रायतन- 
सड्भहेन श्रसद्भहिता धातुसज़हेन ग्रसद्भहिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
- पे०.. ते धम्मा चतूहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि एकादसहि धातूहि 
ग्रसज्भहिता । 

१८. कुसलेहि धम्मेहि ये धम्मा अकुसलेहि धम्मेहि ये धम्मा 
« सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा . दुक्‍्खाय वेदनाय 
सम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा . अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा . विपाकेहि धम्मेहि ये धम्मा विपाकधम्मधम्मेहि 
ये धम्मा अनपादिन्नअनुपादानियेहि धम्मेहि ये धम्मा .. सद्छूलिट्- 
सड्डिलेसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा अ्रसद्धिलिट्टश्नसद्धिलेसिकेहि धम्मेहि 
ये धम्मा सवितक्‍्कसविचारेहि धम्मेहि ये धम्मा . अवितक्कविचार- 
मत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा . पीतिसहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा . . सुखसह- 
गतेहि धम्मेहि ये धम्मा . उपेक्खासहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा . . दस्सनेन 
पहातब्बेहि धम्मेहि ये धम्मा . . भावनाय पहातब्बेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
दस्सनेन पहातब्बहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा . भावनाय पहातब्बहेतुकेहि 
धम्मेहि ये धम्मा ग्राचयगामीहि धम्मेहि ये धम्मा अपचयगामीहि 
धम्मेहि ये धम्मा सेकक्‍्खेहि धम्मेहि ये धम्मा .. असेक्खेहि धम्मेहि ये 
धम्मा . महग्गतेहि धम्मेहि ये धम्मा . श्रप्पमाणेहि धम्मेहि ये धम्मा 
«» परित्तारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा .. महग्गतारम्मणेहि धम्मेहि ये 
धम्मा ... अप्पमाणारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा .. हीनेहि धम्मेहि ये 
धम्मा ... पणीतेहि धम्मेहि ये धम्मा . मिच्छत्तनियतेहि धम्मेहि ये 
धम्मा . सम्मत्तनियतेहि धम्मेहि ये धम्मा .. भग्गारम्मणेहि धम्मेहि 
ये धम्मा .. मग्गहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा ... मग्गाधिपतीहि धम्मेहि 
ये धम्मा ... अतीतारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा ... अनागतारम्मणेहि 
धम्मेहि ये धम्मा ... पच्चुपन्नारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा ... अज्ञ्त्ता- 
रम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा ... बहिद्धारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 

१ आचयगामिह - रो० । 
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श्रज्ञत्तबहिद्वारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा खन्धसजूुहेन श्रसद्भहिता 
श्रायतनसज़ुहेन भ्रसज्भहिता धातुसड्भहेन असज़्ुहिता, तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा . पे०. ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहिं दसहि धातृहि 
श्रसज़जहिता । 

१९ सनिदस्सनसप्पटिधेहि धम्मेहि ये धम्मा ... अनिदस्सन- 
सप्पटिधेहि धम्मेहि ये धम्मा खन्धसद्भहेन असज्भहिता श्रायतनसख्हेन 
असज्हिता धातुसड्भहेन श्रसद्भहिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा ... पे ०... 
ते धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि अ्रट्टहि धातूहि असज्रहिता । 

२० हेतूहि धम्मेहि ये धम्मा .. हेतृहि चेव सहेतुकेहि च 
धम्मेहि ये धम्मा . हेतृहि चेव हेतुसम्पयत्तेहि च धम्मेहि ये धम्मा 

खन्धसड्भहेन श्रसज्भहिता भ्रायतनसज्भहेन अ्रसज्भहिता धातुसड्भहेन 
असज्भहिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा पे०.. ते धम्मा द्वीहि खन्धेहि 
एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि असड्भहिता । 

२१ सहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा . हेतुसम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा .. सहेतुकेहि चेव न च हेतृहि धम्मेहि ये धम्मा . हेतुसम्पयुत्तेहि 
चेव न च हेतूहि धम्मेहि ये धम्मा ... न हेतुसहेतुकेहि' धम्मेहि ये धम्मा 

खन्धसज्जहेन श्रसज्हिता श्रायतनसज्भहेन असज्भहिता धातुसडुहेन 
असज्भहिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा .पे० ते धम्मा एकेन खन्धेन 
दसहायतनेहि दसहि धातूहि श्रसद्भहिता । 

२२. भश्रप्पच्चयेहि धम्मेहि ये धम्मा .. असछ्वतेहि धम्मेहि ये 
धम्मा खन्‍्धसज्जहेन असजूहिता भ्रायतनसज्भहेन श्रसद्भहिता धातु- 
सज्जहेन अ्सज्जहिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा .पे० . ते धम्मा द्वीहि 

खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि असद्भहिता । 

२३. सनिदस्सनेहि धम्मेहि ये धम्मा .. सप्पटिघिेहि धम्मेहि 
ये धम्मा खन्‍्धसज्भहेन अ्सज्भहिता आ्रयतनसद्हेन अ्रसद्भहिता धातु- 
सज्जहेन असज्भहिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा ... पे०... ते धम्मा चतूहि 
खन्धेहि द्वीहायतनेहि अद्ठहि धातूहि असड्भहिता । 

२४. रूपीहि धम्मेहि ये धम्मा खन्धसड्भहेन असज्भहिता 


ले अलण ५ ++«++- -। 


१ 'हेतू सहेतुकेहि -सी० ; हेतृहि घम्मे सहेतुकेहि - स्था० | 
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भ्रायतनसद्भहेन असज़हिता धातुसज्भहेन असद्भहिता, तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा ... पे०... ते धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन सत्तहि धातृहि 
असजड्भहिता । 

२५. श्ररूपीहि धम्मेहि ये धम्मा .. लोकुत्तरेहि धम्मेहि ये 
धम्मा खन्धसज़जहेन असज्ूहिता श्रायतनसज्भहेन अ्रसद्भहिता धातु- 
सड्भहेन अ्रसद्भहिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा ... पे०... ते धम्मा एकेन 
खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि असझ्भहिता । 

२६. आसवबेहि धम्मेहि ये धम्मा .. श्रासवेहि चेव सासवेहि च॑ 
धम्मेहि ये धम्मा . आसवेहि चेव ग्रासवसम्पयुत्तेहि च धम्मेहि ये धम्मा 
खन्‍्धसज्रहेन ग्रसज्रहिता आयतनसज्भरहेन भ्रसज्भहिता धातुसद्भहेन 
ग्रसद्भहिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा . पे०.. ते धम्मा द्वीहि खन्धेहि 
एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि असज्भहिता । 


२७ अनासवेहि धम्मेहि ये धम्मा .. श्रासवसम्पयुत्तेहि धम्मेहि 
ये धस्मा आसवसम्पयुत्तेहि चेव नो च आसवेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
आसवविष्पयुत्तेहि भ्रनासवेहि धम्मेहि ये धम्मा खन्धसड्भहेन भ्रसद्भुहिता 
आयतनसजुहेन प्रसद्भहिता धातुसखभहेन श्रसद्भहिता, तहि धम्मेहि ये 
धम्मा .. पे०. ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातृहि 
ग्रसज्भुहिता । 


२८. संयोजनेहि धम्मेहि ये धम्मा . गन्थेहि धम्मेहि ये धम्मा 
. . ओघेहि धम्मेहि ये धम्मा . योगेहि धम्मेहि ये धम्मा ... नीवरणेहि 
धम्मेहि ये धम्मा .. परामासेहि धम्मेहि ये धम्मा .. परामासेहि चेव 
परामट्टठेहि च धम्मेहि ये धम्मा खन्धसज्भहेन असजझ्भहिता श्रायतनसज़हेन 
ग्रसजरहिता धातुसड्भहेन अ्रसद्भहिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा .. पे०... 
ते धम्मा द्वीहि सन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि अ्सजभहिता । 

२९. भ्रपरामट्टहि धम्मेहि ये धम्मा ... परामाससम्पयुत्तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा ... परामासविप्पयुत्तेहि श्रपरामद्वेहि धम्मेहि ये धम्मा 
« सारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा खन्धसद्भहेन असड्भहिता श्रायतन- 
सड्हेन श्रसज्भहिता धातुसज्भहेन असज़हिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
“पे ०... ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि श्रसद्भहिता । 


दया 


सन 


0 


20 


8 4] 


9 42 


ते 
पडा 


क्ये 
जो 


८ धातुकथा [५३०० 


३०. अनारम्मणेहि धम्मेहि थे धम्मा .. नो चित्तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा ... चित्तविष्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा चित्तविससट्ठंहि धम्मेहि 
ये धम्मा चित्तसमद्ठनानेहि धम्मेहि ये धम्मा . चित्तसहभूहि धम्मेहि 
ये धम्मा चित्तानुपरिवत्तीहि धम्मेहि ये धम्मा . बाहिरेहि धम्मेहि 
ये धम्मा . उपादाधम्मेहि ये धम्मा खन्धसद्भहेन भ्रसज्भहिता श्रायतन- 
सड्भहेन भ्रसद्भहिता धातुसद्भधहेन असद्भहिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
. पे०. ते धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतने न सत्तहि धातृहि भ्रसद्भहिता । 

३१ चित्तेहि धम्मेहि ये धम्मा खन्धसड्भह्ेन अ्सद्भहिता 
आयतनसजुहेन असज्भहिता धातुसज्भहेन असद्भहिता, तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा . पे० ते धम्मा चतूहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि एकादसहि 
धातूहि असज्भहिता । 


३२ चेतसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा चित्तमम्पयुत्तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा . चित्तससट्टृहि धम्मेहिं ये धम्मा चित्तससद्रामुद्रानेहि 
धम्मेहि ये धम्मा . चित्तससट्टसमुट्रानसहभूहि धम्मेहि ये धम्मा 
चित्तससट्टूसमुट्ठानानुपरिवत्तीहि धम्मेहि ये धम्मा खन्‍्धसड्जहेन 
असज्ूहिता आयतनसब्डहन अ्सज्जहिता धातुसद्भहेन अ्रस॒ड्ठहिता, तेहि 
धम्मेहि य धम्मा पे० ते धम्मा हीहि खन्‍्धेहि एकादसहायतनहि 
सत्तरसहि धातूहि असद्भहिता । 

३३ अज्ज्त्तिकेहि धम्मेहि ये धम्मा खन्धसज्ुहेन असज्भहिता 
आ्रायतनसज्भहेन अ्रसद्भहिता धातुसज्भहेन श्रसद्भहिता तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा पे० ते धम्मा तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया 
ग्रसड्भहिता । 


३४. उपादानेहि धम्मेहि ये धम्मा . किलेसेहि धम्मेहि ये 

धम्मा .. किलेसेहि चेव सड्जिलेसिकेहि च धम्मेहि ये धम्मा .. किलेसेहि 
चेव सड्धिलिट्वेंहि च धम्मेहि ये धम्मा किलेसेहि चेव किलेससम्पयुत्तेहि 
च धम्मेहि ये धम्मा खन्धसज्भहेन अ्रसद्भहिता आयतनसडुहेन 
असज्भहिता धातुसज्भहेन असद्भहिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा .पे०... ते 
धम्मा ढीहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातृहि असजूहिता । 
३५. असड्धिलेसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा . सब्िलिट्वेहि 
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धम्मेहि ये धम्मा ... किलेससम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा ... सद्धूलिट्वेंहि 
चेव नो च किलेसेहि धम्मेहि ये धम्मा ... किलेससम्पयुत्तेहि चेव नो च 
किलेसेहि धम्मेहि ये धम्मा ... किलेसविप्पयुत्तेहि असद्धिलेसिकेहि 
धम्मेहि ये धम्मा ... दस्सनेन पहातब्बेहि धम्मेहि ये धम्मा ... भावनाय 
पहातब्बेहि धम्मेहि ये धम्मा .. दस्सनेन पहातब्बहेतुकेहि धम्मेहि ये 
धम्मा ... भावनाय पहातब्बहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा . सवितक्केहि 
धम्मेहि ये धम्मा ... सविचारेहि धम्मेहि ये धम्मा .. सप्पीतिकेहि धम्मेहि 
ये धम्मा .. पीतिसहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा . सुखसहगतेहि धम्मेहि 
ये धम्मा .. उपेक्खासहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा . न कामावचरेहि 
धम्मेहि ये धम्मा . रूपावचरेहि धम्मेहि ये धम्मा. अरूपावचरेहि 
धम्मेहि ये धम्मा ... अपरियापन्नेहि धम्मेहि ये धम्मा ... निय्यानिकेहि 
धम्मेहि ये धम्मा . नियतेहि धम्मेहि ये धम्मा .. अनुत्तरेहि धम्मेहि ये 
धम्मा . सरणेहि धम्मेहि ये धम्मा खन्धसज्भुहेन श्रसदज्भहिता आयतन- 
सद्भहेत अ्रसद्भहिता धातुसद्भहेन असज्भहिता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
खनन्‍्धसज्भहेन असज्भाहिता आयतनसज्भहेन अ्रसद्भहिता धातुसज्भहिन 
्रसड्भहिता, ते धम्मा कतीहि खनन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि 
भ्रसद्भहिता ? 

ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि अ्सद्भहिता । 

२३६ रूप॑ च धम्मायतनं धम्मधातु , 

इत्यिपुमं जीवितं॑ नामरूपं । 

है भवा जाति जरा मच्चुरूप , 

अ्नारम्मणं नो चिक्तं चित्तेन विप्पयुत्त ॥। 

विसंसट्ट समुद्रानसहभ्‌ श्रनुपरिवत्ति , 

बाहिरं उपादा द्वे विसयो एस नयो सुब॒ुद्धों ॥। 


१ इत्यी पुम - स्था०, रोग । २ जरा च - रो०। ३. समुद्ठानसहभूहि - 
सी०, रो०; समुद्दान सहभु - स्था० । ४. वीसति - स्या०, रो० । 
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$ ६. सम्पयोगो विप्पयोगों 
(१) पज्चक्खन्धा 

१. रूपक्खन्धो कतीहि खन्‍्धेहि कतीहायतनेहिं कतीहि धातूहि 
सम्पयुत्तो ति ? 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयुत्तो ? 

चतूहि खनन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि विप्पयुत्तो, 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्तो । 

२. वेदनाक्खन्धो समज्ज्याक्खन्धो सद्भारक्खन्धो तीहि 
खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातहि सम्पयुत्तो, एकेनायतनेन एकाय 
धातुया केहिचि सम्पयुत्तो । 

कतीहि विप्पयुत्तो ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातृहि बिप्पयुत्तो, 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयत्तो । 

३ विज्ञ्ञाणक्खन्धो तीहि खन्धेहि सम्पयुत्तो, एकेनायतनेन 
एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्तो । 

कतीहि विप्पयत्तों ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विप्पयुत्तो, 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्तों । 

(२) द्वादसायतनानि 

४. चकक्‍्खायतन . .पे०.. फोट्ब्बायतन पे०... सम्पयुत्त ति ? 

नतत्थि । 

कतीहि विप्पयुत्त ? 

चतूहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि घातूहि विष्पयुत्तं; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्त । 

५. मनायतनं तीहि खनन्‍्धेहि सम्पयुत्त, एकेनायतनेन एकाय 
धातुया केहिचि सम्पयृत्तं । 

कतोहि विप्पयुत्त ? 


६.१० ] सल्पयोतो विष्षयोगो ५१ 


एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विष्पयुत्तं; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विष्पयुत्तं । 


(३) भट्टारस घातुयो 
६. चक्‍्खुधातु . पे .. फोट्टब्बातु ... पे ०... सम्पयुत्ता ति ? 8. 44 
नत्यि । 
कतीहि विप्पयुत्ता ? 5 
चतूहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि विप्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 
७ चकक्‍्खुविज्ञ्याणधातु .. पे० . मनोधातु ,  मनोविज्ञाण- 
धातु तीहि खन्धेहि सम्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि 
सम्पयुत्ता । [0 
कतीहि विप्पयुत्ता ? 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोतल्ठसहि धातूहि विप्पयुत्ता, 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 
(४ ) चत्तारि सच्चानि इच्चादि 
८ समुदयसच्च॑.. मग्गसच्चं तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन 
एकाय धातुया सम्पयुत्त, एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया 
केहिचि सम्पयुत्त । 
कतीहि विप्पयुत्त ? 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विप्पयुत्तं; 
एकेना यतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्त । 
€. निरोधसच्च .. चव्खुन्द्रिय ... पे०... का्यिन्द्रियं ... 2० 
इत्यिन्द्रियं ... पुरिसिन्द्रियं . सम्पयुत्त ति ? 
तत्थि । 
कतीहि विप्पयुत्तं ? 
चतूहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि विप्पयुत्तं; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्त ।। 25 
१०. मनिन्द्रियं तीहि खन्धेहि सम्पयुत्तं; एकेनायतनेन एकाय 
धातुया केहिचि सम्पयुत्तं । 


न 
प्जा 


93 


के 45 


90 


25 


भर धातुकभा 3 


कतीहि विष्पयुत्त ? 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विष्पयुत्ते; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्त । 

११. सुखिन्द्रियं ... दुक्खिन्द्रियं... सोमनस्सिन्द्रियं ... दोमनस्सि- 
न्द्रियं तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सम्पयुत्तं; एकेनायतनेन 
एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्तं । 

कतीहि विप्पयत्तं ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछ्सहि धातूहि विप्पयुत्तं; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयूत्त । 

१२ उपेक्खिन्द्रियं तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन छहि धातूहि 
सम्पयुत्तं; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्तं । 

कतीहि विप्पयुत्त ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि एकादसहि धातूहि विप्पयुत्तं, 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विष्पयुत्त । 

१३ सद्धिन्द्रियं विरियिन्द्रिय . सतिन्द्रियं . समाधिन्द्रिय 
पण्च्निन्द्रियं ... अभ्रनज्ज्यातज्ञ्मस्सामीतिन्द्रिय . अश्प्निन्द्रिय 
अ्रञ्ञ्याताविन्द्रियं अ्रविज्जा . अ्रविज्जापच्चया सद्भारा तीहि खन्धेहि 
एकेनायतनेव एकाय धातुया सम्पयृत्ता, एकेन खनन्‍्धेन एकेनायतनेन 

एकाय धातुया केहिचि सम्पयृत्ता । 

कतीहि विप्पयत्ता ? 

एकेन खन्‍धेन दसहायतनेहि सोत्सहि धातूहि विषप्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विष्पयुत्ता । 

१४. सद्भारपच्चया विज्ञ्याणं तीहि खन्‍्धेहि सम्पयुत्तं; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्त । 

कतीहि विप्पयुत्त ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विष्पयुत्तं; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्त । 

१४. सब्हायतनपच्चया फस्सो तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि 


धातूहि सम्पयुत्तो; एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय घातुया केहिचि 
सम्पयुत्तो । 


६८२० ] 


सम्पब्रोगों विष्पयोपो ५रे 


कंतीहि विष्पयुत्तो ? 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि बिप्पयुत्तो; 


एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्तो । 


१६. फस्सपच्चया वेदना तीहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि 


धातूहि सम्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 5 


कतीहि विप्पयुत्ता ? 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विष्पयुत्ता; 


एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 


भवो तीहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सम्पयुत्तो; एकेन 


१७. वेदनापच्चया तण्हा ... तण्हापक्चया उपादानं .. कम्म- 


0 


खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्तो । 


कतीहि विप्पयुत्तो ? 8 $ 
एकेव खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोकछुसहि धातूहि विप्पयुत्तो, 8 54 


एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्तो । 


१८. रूपभवों . पे«... सम्पयुत्तो ति? 85 
नत्थि । 

कतीहि विप्पयुत्तो ? 

न केहिलचि खनन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि तीहि धातूहि 


विप्पयुत्तो । 


हक 


-«प०.. 


१९. अ्रूपभवो ... नेवसञ्ज्यानासञ्व्याभवो ... चतुवोकारभवो 2० 


 सम्पयुत्तो ति ? 


नत्यि । 
कतीहि विष्पयुत्तो ? 
एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विपष्पयुत्तो; 


एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विष्पयुत्तो । 25 


२०. असञ्वज्नाभवो ... एकवोकारभवो ... परिदेवो ... पे०... 


सम्पयुत्तो ति ? 


नत्थि । 
कतीहि विप्पयुत्तो ? 


छ 47 
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भ््ड धातुकथा [६.२०- 
चतृहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि विष्पयुत्तो; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विष्पयुत्तो । 

२१ सोको ... दुक्खं ... दोमनस्सं तीहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन 
एकाय धातुया सम्पयुत्तं, एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्तं । 

कतीहि विप्पयत्तं ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोकछ॒सहि धातूहि विष्ययुत्तं; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्त । 

२२ उपायासो .. सतिपट्वानं . सम्मप्पधान तीहि खन्‍्धेहि 
एकेनायतनेन एकाय धातुया संम्पयुत्तं . एकेन खन्धेन एकेनायतनेन 
एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्त । 

कतीहि विप्पयुत्तं ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विष्पयुत्त; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्त । 

२३. इद्धिपादों दीहि खन्‍्धेहि सम्पयुत्तो, एकेन खन्‍्धेन 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्तो । 

कतीहि विप्पयुत्तों ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विप्पयुत्तों, 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयत्तो । 

२४ झान द्वीहि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सम्पयुत्तं , 
एकेन खन्‍्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्त । 

कतीहि विष्पयुत्त ? 

एकेन खनन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातृहि विप्पयुत्तं; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्तं । 

२५ अप्पमण्जा . पण्चिन्द्रियानि . पवथ्च बलानि ... सत्त 


5 बोज्ञज्भा अरियो अ्रट्टज्जिको मग्गो तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन 


एकाय धातुया सम्पयुत्तो, एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया 
केहिचि सम्पयुत्तो । 

कतीहि विप्पयुत्तो ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछ॒सहि धातूहिं विष्पयुत्तो ; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विष्पयुत्तो । 


६ ३० ] सम्पयोगो जिष्पयोगो भर्पू्‌ 


२६. फसो ... चेतना ... मनसिकारो तीहि खन्‍्हधेहि 
एकेनायतनेन सत्तहि धातृहि सम्पयत्तो; एकेन खन्धेन एकेनायतनेन 
एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्तो । 

कतीहि विप्पयुत्तों ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विप्पयुत्तो, 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्तो । 

२७. वेदना ... सञ्ज्या तीहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि 
धातृहि सम्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खनन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विप्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

र८ चित्त तीहि खनन्‍्धेहि सम्पयुत्तं; एकेनायतनेन एकाय 
धातुया केहिचि सम्पयुत्त । 

कतीहि विप्पयुत्त ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विष्पयुत्तं; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयृत्त । 

२९ अधिमोक्खो तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन हीहि धार्तूहि 
सम्पयुत्तो , एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्तो । 

कतीहि विप्पयुत्तो ” 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि पन्नरसहि धातूहि विप्पयुत्तो; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्तो । 

(५) धम्मसड्भणि-सातिका 

३० कुसला धम्मा .. अकुसला धम्मा कतोीहि खन्‍्धेहि 
कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि सम्पयुत्ता ति ? 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विपष्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 


१. सम्पयुत्तो “रो ०, एबमुपरि पि । 


दा 


49 


25 
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25 


५६ चातुकधा [६-३१- 


३१. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता धम्मा ... दुक्खाय वेदनाय 
सम्पयुत्ता धम्मा एकेन खन्धेन सम्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया 
केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि पन्नरसहि धातूहि विष्णयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

३२. अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता धम्मा एकेन खन्‍्धेन 
सम्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि एकादसहि धातूहि विप्पयुत्ता, 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

३३. विपाका धम्मा पे» सम्पयुत्ता ति ? 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विप्पयुत्ता, 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

३४ विपाकधम्मधम्मा . सद्धूलिद्रसड्िलेसिका धम्मा 

-पे०. सम्पयुत्ता ति ? 
नत्थि । 
कतीहि विप्पय॒त्ता ? 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विपष्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

३४५ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा भअभ्नुपादिन्लपादानिया 
धम्मा . पे० सम्पयुत्ता ति ? 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयूत्ता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि श्रायतनेहि पञ्चहि धातूहि 
विप्पयुत्ता । 

३६. अनुपादिश्नअनुपादानिया धम्मा . असड्िलिटृभसदि- 
लेसिका धम्मा ... सम्पयुता ति ? 
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नत्तथि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि छहि धातूहि 
विष्पयत्ता । 

३७. सबितक्कसविचारा धम्मा एकेन खन्‍्धेन एकेनायतनेन 5 98 49 
एकाय धातुया केहिचि सम्पयत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि पन्नरसहि धातूहि विप्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 


३८ अवितक्कविचारमत्ता धम्मा पीतिसहगता धम्मा ॥0 ४४ 
एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विप्पयुत्ता, 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 


३६. भ्रवितक्‍्कअविचारा धम्मा ..पे०... सम्पयुत्ता ति ? (5 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयत्ता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि एकाय धातुया 
विप्पयुत्ता । 


सुखसहगता धम्मा एकेन खन्‍्धेन सम्पयत्ता; एकेनाय- 2० 
तनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 
कतीहि विप्पयत्ता ? 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि पन्नरसहि धातृहि विष्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 


४१ उपेक्खासहगता धम्मा एकेन खन्धेन सम्पयुत्ता; एकेनाय 25 
तनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि एकादसहि धातृहि विष्पयुत्ता 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । | 
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४२. दस्सनेन पहातब्बा धम्मा .. भावनाय पहातब्बा धम्मा .. 
दस्सनेन पहातब्बहेतुका धम्मा ... भावनाय पहातब्बहेतुका धम्मा ... 
झ्राचयगामिनों धम्मा ... अपचयगामिनों धम्मा .. सेक्‍्खा धम्मा .. 
असेक्‍्खा धम्मा . महग्गता धम्मा ... सम्पयुत्ता ति ? 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विप्पयुत्ता, 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

४३. अरप्पमाणा धम्मा .. पणीता धम्मा .. सम्पयुत्ता ति ? 

नत्यि । 

कतीहि विप्पयूत्ता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि छहि धातूहि विप्पयुत्ता । 

४४. परित्तारम्मणा धम्मा सम्पयुत्ता ति ? 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विप्पयत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

४५ महग्गतारम्मणा धम्मा . अप्पसाणारम्मणा धम्मा 
होना धम्मा ... मिच्छत्तनियता धम्मा सम्मत्तनियता धम्मा 


मग्गारम्मणा धम्मा ... मग्गहेतुका धम्मा मग्गाधिपतिनो धम्मा 
-» सम्पयुत्ता ति ? 


नत्यि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विपष्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विष्पयुत्ता । 

४६. भश्रनुप्पन्ना धम्मा .. सम्पयुत्ता ति ? 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 


न केहिचि खन्धेहि न केहिचि श्रायतनेहि पञ्चहि धातूहि 
विष्पयुत्ता । 
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४७. अतीतारम्मणा धम्मा ... अ्रनागतारम्भणा धम्मा ... 
सम्पयुत्ता ति ? 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछूसहि धातूहि विप्पयुत्ता; 5 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

४८. पच्चुप्पन्नारम्मणा धम्मा ... श्रज्ञत्तारम्मणा धम्मा ... 
बहिद्धारम्मणा धम्मा ... अज्ज्त्तबहिद्धारम्मणा धम्मा ... सम्पयुत्ता ति ? 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 0 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विप्पयुत्ता; एकेनाय- 
तनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

४६. सनिदस्सनसप्पटिषा धम्मा ... अनिदस्सनसप्पटिघा धम्मा 
» सम्पयुत्ता ति ? 

नत्थि । ॥5 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

चतूहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि विप्पयुत्ता; एकेनाय- 
तनेन एकाय धातुया केहिचि विषप्पयुत्ता । 

५०. हेतू धम्मा ... हेतू चेव सहेतुका च धम्मा ... हेतू चेव 
हेतुसम्पयुत्ता च' धम्मा तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया 2० 
सम्पयुत्ता; एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोलछसहि धातूहि विप्पयुत्ता; 8 5 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

५१. सहेतुका धम्मा ... हेतुसम्पयुत्ता धम्मा ... सम्पयुत्ताति ? 25 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विष्पयुत्ता; 

एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विषप्पयुत्ता । 


१ रो० पोत्यक्े नत्मि, एवमुपरि पि। 
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५२. सहेतुका चेव न च हेतू धम्मा .. हेंतुसम्पयुत्ता चेव न 
च हेतू धम्मा .. न हेतुसहेतुका धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय 
धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विष्पयुत्ता; 
एकेनायतनेत एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

५३. अप्पच्चया धम्मा असद्भता धम्मा . सनिदस्सना 
धम्मा . . सप्पटिधा धम्मा .. रूपिनो धम्मा . सम्पयुत्ता ति ? 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

चतूहि खनन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि विष्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

५४. लोकुृत्तरा धम्मा सम्पयुत्ता ति ? 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

न केहिचि खनन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि छहि धातहि 
विष्पयुत्ता । 

५५ आसवा धम्मा . आसवा चेव सासवा च धम्मा .. आसवा 
चेव श्रासवसम्पयुत्ता च धम्मा तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया 
सम्पयुत्ता; एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विष्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

५६. अनासवा धम्मा आसवविपष्पयुत्ता अनासवा धम्मा ... 
सम्पयुत्ता ति ? 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

' न केहिचि खनन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि छहि धातूहि 
विप्पयुत्ता । 

५७. आसवसम्पयुत्ता धम्मा ... सम्पयुत्ता ति ? 


६.६२ ] सम्पयोधी विष्पयोगों ६१ 


नत्थि । 

कतीहि विष्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातृहि विष्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

५८. आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवा धम्मा एकेन खन्धेन 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विप्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

५६. संयोजना धम्मा गन्धा धम्मा ... ओघा धम्मा . . योगा 
धम्मा . नीवरणा धम्मा परामासा धम्मा .. परामासा चेव परामद्ठा 
च धम्मा तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सम्पयुत्ता, एकेन 
खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विष्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 


६० अपरामट्ट्ा धम्मा परामासविप्पयुत्ता अपरामटद्ठा धम्मा 
सम्पयुत्ता ति ? 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि छहि धातूहि 
विप्पयुत्ता । 

६१ परामाससम्पयुत्ता धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन 
एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खनन्‍्धेन दसहायतनेहि सोब्ठसहि धातूहि विष्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 


६२. सारम्मणा धम्मा ... सम्पयुत्ता ति ? 
नत्थि । 
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कतीहि विप्पयुत्ता ? 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विष्पयुत्ता; 
एकेनायतनेत एकाय धातुया केहिचि विष्पयुत्ता । 
६३. अनारम्मणा धम्मा .. चित्तविष्पयुत्ता धम्मा .. चित्त- 
5 विसंसद्ठा धम्मा ... उपादा धम्मा . सम्पयुत्ता ति ? 
नत्थि । 
कतीहि विप्पयुत्ता ? 
चतूहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि विष्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 
8 58. 0 ६४. चित्ता धम्मा तीहि खन्‍्धेहि सम्पयुत्ता, एकेनायतनेन 
एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 
कतीहि विप्पयुत्ता ? 
एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विप्पयुत्ता; एकेनाय- 
तनेन एकाय धातुया केहिचि विष्पयुत्ता । 
(5 ६५ चेतसिका धम्मा चिक्तसम्पयुत्ता धम्मा . चित्तसंसद्ठा 
धम्मा .. चित्तसंसट्टुसमुद्राना धम्मा . चित्तससट्टुसमुद्ठरानसहभुनो धम्मा 
.  चित्तसंसट्टसमुद्ठानानुपरिवत्तिनो धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन 
सत्तहि धातृहि सम्पयुत्ता । 
कतीहि विप्पयुत्ता ? 
20 एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विष्पयुत्ता, एकेनाय- 
तनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 


६६. श्रनुपादिन्ना धम्मा सम्पयुत्ता ति ? 


नत्थि । 
कतीहि विप्पयुत्ता ? 
25 न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि पजञ्चहि धातूहि 
विष्पयुत्ता । 
8.6 ६७. उपादाना धम्मा ... किलेसा धम्मा .. किलेसा चेव 


सद्चिलेसिका च धम्मा ... किलेसा चेव सद्धिलिट्टा च धम्मा ... किलेसा 
चेव किलेससम्पयुत्ता च धम्मा तीहि खनन्‍्धेहि एकेनायतनेन एकाय 


६:७१] हम्पयोगो विष्पघोयो ६३ 


धातुया सम्पयत्ता, एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि 
सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विष्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

६८. श्रसड्धिलेसिका धम्मा ... किलेसविप्पयुत्ता असड्धिलेसिका 
धम्मा . सम्पयुत्ता ति ? 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिलि आयथतनेहि छहि धातूहि 
विष्पयुत्ता । 


६९ सद्धिलिट्टा धम्मा किलेससम्पयुत्ता धम्मा . सम्पयत्ता 
ति? 

तत्थि । 

कतीहि विप्पय॒त्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातलूहि विप्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

७० सड्डरिलिट्ठा चेव नो च किलेसा धम्मा .. किलेससम्पयुत्ता 
चेव नो च किलेसा धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया 
केहिचि सम्पयृत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछ॒सहि धानतूहि विप्पयृत्ता , 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

७१ दस्सनेन पहातब्बा धम्मा .. भावनाय पहातब्बा धम्मा . 
दस्सनेन पहातब्बहेतुका धम्मा भावनाय पहातब्बहेतुका धम्मा .. 
सम्पयूत्ता ति ? 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 





१. किलेसविप्पयुता धम्मा - स्या० । 
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ध्४ धातुकथा [६ ७१- 


एकेन खनन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछूसहि धातूहि विष्पयुत्ता , 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

७२ सवितक्का धम्मा सविचारा धम्मा एकेन खन्‍्धेन 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि पन्नरसहि धातृहि विपष्पयुत्ता , 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विष्पयुत्ता । 

७३ अवितक्का धम्मा . . अविचारा धम्मा . सम्पयुत्ता ति ? 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयूत्ता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि एकाय धातुया 
विष्पयुत्ता । 

७४ सप्पीतिका धम्मा पीतिसहगता धम्मा एकेन खन्धेन 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विप्पयत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । हु 


७५ सुखसहगता धम्मा एकेन खन्धेन सम्पयुत्ता, एकेनायतनेन 
एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि पन्नरसहि धातहि विप्पयत्ता 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

७६. उपेक्खासहगता धम्मा एकेन खन्‍्धेन सम्पयुत्ता, एकेनाय- 
तनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि एकादसहि धातहि विष्पयत्ता 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयत्ता । 

७७. न कामावचरा धम्मा . अपरियापन्ना धम्मा . श्नत्तरा 
धम्मा ... सम्पयुत्ता ति ? हे 


६७४] सम्प्योगो विप्पयोशों ॥ 


नत्यि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

न केहिचि खनन्‍्धेहि न केहिचि श्रायतनेहि छहि धातूहि 
विप्पयुत्ता । 

७८. रूपावचरा धम्मा ... अरूपावचरा धम्मा . निय्यानिका 5 
धम्मा ... नियता धम्मा ... सरणा धम्मा कतोहि खन्धेहि कतीहायतनेहि 
कतीहि धातूहि सम्पयुत्ता ति ? 

नत्थि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछुसहि धातूहि विष्पयुत्ता; ॥० 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

७६. धम्मायतनं धम्मधातु, दुक्वसच्च च जीवित । 

सतद्शायतन नामरूपं, चत्तारों च महाभवा ॥। 
जाति जरा च मरणं, तिकेस्वेकूनवीसति । 
गोच्छुकेसु च पञ्ञ्याय, अ्रट्ट चूह्न्तरे पदा ॥। स्‍5 
महन्तरे पन्नचरस, श्रट्टाररा ततो परे। 
तेवीस पदसतं एतं, सम्पयोगे न लब्भती ति' ।। 


१-१. स्था०, रो० पोत्वकेसु न दिस्सलि । 
घा०-६ 
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$ ७ सम्पयत्तेन विप्पयुत्तं 

१ वेदनाक्खन्धेन ये धम्मा सज्ज्याक्खन्धेन ये धम्मा ... 
सद्धारक्खन्धेन ये धम्मा .. विम्थाणक्खन्धेन ये धम्मा ... मनायतनेन 
ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, ते धम्मा कतीहि 
खनन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि विप्पयुत्ता ? 

ते धम्मा चत्‌हि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि विप्पयुत्ता ; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

२. चकक्‍्खुविज्ज्याणधातुया ये धम्मा मनोधातुया ये धम्मा 
मनोविज्ञाणधातुया ये धम्मा सम्पयत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विप्पयुत्ता ते धम्मा न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि एकाय 
धातुया विप्पयत्ता । 

३ मनिन्द्रियेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विप्पयुत्ता ते धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि 
विप्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

४ उपेक्खिन्द्रियेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विप्पयुत्ता . ते धम्मा न कंहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि पज्चहि 
धातूहि विप्पयुत्ता । 

५ सद्डारपच्चया विज्व्याणेन ये धम्मा सकायतनपच्चया 
फस्सेन ये धम्मा फस्सपच्चया बेदनाय ये धम्मा . फस्सेन ये धम्मा . 
वेदनाय ये धम्मा .. सजञ्ज्याय ये धम्मा . चेतनाय ये धम्मा चित्तेन ये 
धम्मा मनसिकारेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विप्पयुत्ता . ते धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि 
विप्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

६ अधिमोक्खेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विप्पयुत्ता ... ते धम्मा न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि एकाय 
धातुया विप्पयुत्ता । 

७. भ्रदुक्खमसुखाय बेदनाय सम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
उपेक्खासहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 


७.१२] सम्प्रयुतेन विष्पयुत्त ६७ 


विप्पयुत्ता ... ते धम्मा न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि पञ्चहि 
धातूहि विष्पयुत्ता । 

८. सवितक्‍्कसविचारेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता ... ते धम्मा न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि 
आयतनेहि एकाय धातुया विप्पयुत्ता । 

£. चित्तेहि धम्मेहि ये धम्मा . . चेतसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा .. 
चित्तसम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा .. चित्तसंसट्रेंहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
चित्तसंसट्टसमुद्दानेहि धम्मेहि ये धम्मा . चित्तसंसट्टुसमुद्रानसहभूहि 
धम्मेहि ये धम्मा . चित्तसंसद्ठसमुद्दानानुपरिवत्तीहि धम्मेहि ये धम्मा 
सम्पयुत्ता तेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता ... ते धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि 
एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि विप्पयुत्ता, एकंनायतनेन एकाय धातुया 
केहिचि विप्पयुत्ता । ह 

१०. सवितक्केहि धम्मेहि ये धम्मा ... सविचारेहि धम्मेहि ये 
धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता ... ते धम्मा न केहिचि 
खनन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि एकाय धातुया विष्पयुत्ता । 

११. उपेकक्‍्खासहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा विप्पयुत्ता, ते धम्मा कतीहि खन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि 
धातूहि विप्पयुत्ता ? 

ते धम्मा न केहिचि खनन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि पञ्चहि 
धातूहि विप्पयुत्ता । 

१२. खन्‍धा चतुरों आयतनं च मेक । 

धातूसु सत्त हे पिच इन्द्रियतो ॥ 
तयो पटिच्च' तथरिव फस्सपञूचमा । 
अ्रधिमुच्चना मनसि तिकेसु तीणि ॥ 
सत्तन्तरा' द्वें च मनेन युत्ता। 
वितक्कविचारणा उपेक्खकाय चा ति ॥ 


06-८४ 





१ इन्द्रियातों - रो०। २-२ पडटिष्वत्तरिव - रो०। ३ सुत्तन्तरा- रो० | 
४, वितक्कषिचारणाय -स्था० । ५. उपेक्खाय - स्था०; ऊपेक्खा नाय -रो० । 
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$ ८. विप्पयत्तेन सम्पयत्तं 


हो १ रूपक्खन्धेन ये धम्मा विप्पयुत्ता, ते धम्मा कतीहि खनन्‍्धेहि 
कतोहायतनेहि कतीहि धातूहि सम्पयुत्ता ति ? 
नत्थि । 


२ वेदनाक्खन्धेन ये धम्मा .. सञ्ञ्वाक्खन्धेन ये धम्मा ... 

5 सद्भारक्खन्धेन ये धम्मा .. विज्ज्याणक्खन्धेन ये धम्मा सरणेहि 

धम्मेहि ये घम्मा श्ररणेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, ते धम्मा कतीहि 
खनन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि सम्पयुत्ता ति ? 


नत्थि । 
३. धम्मायतनं* धम्मधातु, अथ जीवित नामरूप । 
ऐ8 सब्ठायतनं जातिजरामत,, द्वे च तिके' न लब्भरे ।। 


पठमन्तरे सत्त च, गोच्छके दस अ्रपरन्ते । 
चुहस छ' च मत्थके इच्चेते सत्तचत्तालीस धम्मा ।। 
समुच्छेदे न लब्भन्ति, मोघपुच्छुकेन चा ति*।॥। 
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. १ जातिरज्ञामरण् - सी० । २-२. मातिके - सी० । ३ सी० पोत्पके नत्यि। 
$...* स्था०, रो० थोत्यकेसु नत्षि । 


$ €. सम्पयत्तेन सम्पयत्तं 

१. वेदनाक्खन्धेन ये धम्मा सज्ञ्ञाक्खन्धेन ये धम्मा ... 
सद्धारक्खन्धेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, ते 
धम्मा कतीहि खन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि सम्पयुत्ता ? 

ते धम्मा तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि सम्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

२ विज्ञ्ञयाणक्खन्धेन ये धम्मा मनायतनेन ये धम्मा 
चकक्‍्खुविज्व्माणघातुया ये धम्मा मनोधातुया ये धम्मा .. 
मनोविज्ञञाणधातुया ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
सम्पयुत्ता ... ते धम्मा तीहि खन्‍्धेहि सम्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय 
धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

३ समुदयसच्चेन ये धम्मा मग्गसच्चेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, 
तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता ... ते धम्मा तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन 
एकाय धातुया सम्पयुत्ता, एकन खन्‍्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया 
केहिचि सम्पयुत्ता । 

४. मनिन्द्रियेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
सम्पयुत्ता ... ते धम्मा तीहि खन्‍्धेहि सम्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय 
धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

५. सुखिन्द्रियेन ये धम्मा . दुक्खिन्द्रियेन थे धम्मा सोमन- 
स्सिन्द्रियेन ये धम्मा .. दोमनस्सिन्द्रियेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता ... ते धम्मा तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय 
धातुया सम्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

६. उपेक्खिन्द्रियेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
सम्पयुत्ता ... ते धम्मा तीहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन छहि. धातूहि 
सम्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

७. सढिन्द्रियिन ये धम्मा ... विरियिन्द्रियेन ये धम्मा ... 
सतिन्द्रियेन ये धम्मा .. समाधिन्द्रियेन ये धम्मा ... पणि्व्नन्द्रियेन ये 
धम्मा - भनज्ञञातज्ञस्सामीतिन्द्रियेन ये धम्मा ... भ्रव्च्लिन्द्रियेन 
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ये धम्मा . अच्य्याताविन्द्रियेन ये धम्मा . अविज्जाय ये धम्मा .. 
अविज्जापच्चया सद्भारेंहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
सम्पयत्ता ... ते धम्मा तीहि खनन्‍्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया 
सम्पयत्ता, एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयृत्ता । 

८. सट्डारपच्चया विज्ञ्याणेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा सम्पयुत्ता ... ते धम्मा तीहि खन्‍्धेहि सम्पयुत्ता; एकेनायतनेन 
एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

६. सत्शायतनपच्चया फस्सेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा सम्पयुत्ता - ते धम्मा तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि 
सम्पयुत्ता, एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

१० फस्सपच्चया वेदनाय ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा सम्पयुत्ता ते धम्मा तीहि खन्धेहि एकेनायतर्नेन सत्तहि धातूहि 
सम्पयूृत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

११ वेदनापच्चया तप्हाय ये धम्मा तण्हापच्चया उपादानेन 
ये धम्मा .. कम्मभवेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेंहि धम्मेहि ये धम्मा 
सम्पयुत्ता ते धम्मा तीहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया 
सम्पयुत्ता, एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 


१२. सोकेन ये धम्मा . दुक्‍्खेन ये धम्मा . दोमनस्सेन ये धम्मा 
सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता . ते धम्मा तीहि खन्धेहि 
एकेनायतनेन एकाय धातुया सम्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया 
केहिचि सम्पयुत्ता । 

१३. उपायासेन ये धम्मा .. सतिपट्टानेन ये धम्मा . सम्म- 
प्पधानेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता ... ते 
धम्मा तीहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सम्पयुत्ता; एकेन 
खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

१४. इंद्धिपादेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
सम्पयूत्ता - ते धम्मा द्वीहि खन्धेहि सम्पयुत्ता, एकेनायतनेन' एकाय 
धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 
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१. एकेन खन्धेन एकेतायतनेन - स्था०, रो० | 
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१५. झानेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
सम्पयुत्ता ते धम्मा हीहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन एकाय घातुया 
सम्पयुत्ता; एकेन खन्‍्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

१६. श्रप्पमञण्श्याय ये धम्मा .. पञ्चहि इन्द्रियेहि ये धम्मा 
पञ्चहि बलेहि ये धम्मा ... सत्तहि बोज्झज्भेहि ये धम्मा . अरियेन 
अट्टाज्केन मग्गेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
सम्पयुत्ता ते धम्मा तीहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया 
सम्पयुत्ता; एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

१७ फस्सेन ये धम्मा .. चेतनाय ये धम्मा . मनसिकारेन ये 
धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता ते धम्मा 
तीहि खन्धेहि एकेनायतरनन सत्तहि धातूृहि सम्पयुत्ता, एकेन खन्धेन 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

१८ बेदनाय ये धम्मा सज्ज्याय ये धम्मा सम्पयत्ता, तेहि 
धम्मेंहि ये धम्मा सम्पयुत्ता . ते धम्मा तीहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि 
धातूहि सम्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

१९ चित्तन ये धम्मा सम्पयुत्ता, त्तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
सम्पयूत्ता . ते धम्मा तीहि खन्धेहि सम्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय 
धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

२०. अधिमोक्खेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
सम्पयुत्ता ते धम्मा तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन द्वीहि धातूहि सम्पयुत्ता ; 
एकेन खन्‍्धेन एकेनायतनेन एकाय घातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

२१ सुखाय वंदनाय सम्पयुत्तेहि धस्मेहि ये धम्मा दुक्खाय 
बेदनाय सम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा अ्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता . ते 
धम्मा एकेन खनन्‍्धेन सम्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि 
सम्पयुत्ता । 

२२ सवितक्कसविचारेहि धम्मेहि ये धम्मा अवित्तककविचार- 
मत्तेंहि धम्मेहि ये धम्मा . पीतिसहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, 
तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता ते धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन 
एकाय धातुया कंहिचि सम्पयुत्ता । 
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२३. सुखसहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा . . उपेक्खासहगतेहि धम्मेहि 
ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता ते धम्मा एकेन 
खन्‍्धेन सम्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

२४ हेतूहि धम्मेहि ये धम्मा . हेंतूहि चेव सहेतुकेहि च धम्मेहि 
ये धम्मा . हेतृहि चेव हेतुसम्पयुत्तेहि च धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता ते धम्मा तीहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन 
एकाय धातुया सम्पयुत्ता; एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया 
केहिचि सम्पयुत्ता । 

२५ सहेतुकेहि चेव न च हेतृहि धम्मेहि ये धम्मा हेतुसम्प- 
युत्तेहि चेव न च हेतृहि धम्मेहि ये धम्मा मे हेतुसहेतुकेहि धम्मेहि ये 
धम्मा सम्पयत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता ते धम्मा एकेन 
खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया कंहिचि सम्पयुत्ता । 

२६ आसवेहि धम्मेहि ये धम्मा आसवेहि चेव सासवेहि च 
धम्मेहि ये धम्मा आसवेहि चेव आसवसम्पयुत्तेहि च धम्मेहि ये 
धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता ते धम्मा तीहि 

खन्‍्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सम्पयुत्ता, एकेन खन्‍्धेन 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 


२७ आसवसम्पयूत्तेहि चेव नो च आसवेहि धम्मेहि ये धम्मा 
सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता ते धम्मा एकेन खन्‍्धेन 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयूत्ता । 

२८ सयोजलनेहि ... गन्थेहि ... ओषेहि .. योगेहि ... नीवरणेहि 
*» परामासेहि धम्मेहि ये धम्मा परामासंहि चेव परामट्रंहि च 
धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता ते धम्मा 
तीहि खनन्‍्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सम्पयुत्ता, एकेन खन्धेन 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिलचि सम्पयुत्ता । 

२६. परामाससम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता ... ते धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन 
एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 
कर १. हेतृहि सहेतुकेहि - सी०, स्था० । 
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३०. चित्तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा सम्पयुत्ता ... ते धम्मा तीहि खन्‍्धेहि सम्पयुत्ता; एकेनायतनेन 
एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 


३१. चेतसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा . . चित्तसम्पयत्तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा .. चित्तसंसट्रेंहि धम्मेहि ये धम्मा .. चित्तससट्टूसमुटद्ठानेहि 
धम्मेहि ये धम्मा .. चित्तसंसट्टसमुद्दानसहभूहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
चित्तसंसट्टुसमुद्दानानु परिवत्तीहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा सम्पयुत्ता .. ते धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन सत्तहि 
धातूृहि सम्पयुत्ता । 


३२. उपादानेहि धम्मेहि ये धम्मा .. किलेसेहि धम्मेहि ये 
धम्मा .. किलेसेहि चेव सड्धूलेसिकेहि च धम्मेहि ये धम्मा 
किलेसेहि चेव सरड्जिलिट्रंहि च धम्मेहि ये धम्मा .. किलेसेहि चेव 
किलेससम्पयुत्तेहि च धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
सम्पयुत्ता ... ते धम्मा तीहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया 
सम्पयुत्ता; एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि 
सम्पयुत्ता । 


३३. स्ड्डिलिट्रेंहि चेव नो च किलेसेहि धम्मेहि ये धम्मा 
किलेससम्पयुत्तेहि चेव नो च किलेसेहि धम्मेहि ये धम्मा सवितक्केहि 
धम्मेहि ये धम्मा .. सविचारेहि धम्मेहि ये धम्मा . सप्पीतिकेहि धम्मेहि 
ये धम्मा ... पीतिसहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा सम्पयुत्ता . ते धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया 
केहिचि सम्पयुत्ता । 


२४. सुखसहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा उपेक्खासहगतेहि 
धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, ते धम्मा 
कतीहि खन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि सम्पयुत्ता ? 

ते धम्मा एकेन खन्‍्धेन सम्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया 
केहिचि सम्पयुत्ता । 


३५. अरूपक्खन्धा* चत्तारो, मनायतनमेव च। 
विज्ञ्ञाणधातुयो सत्त, ढे सच्चा चुदसिन्द्रिया ।। 
घध०-१० 


छडं 


१ चसारीसमेव - सी० । *-* स्था०, रोल पोत्यकेसु नत्यि 


धातुकभा [६.३५- 


पच्चये द्वादस पदा, ततो उपरि सोलस । 
तिकेसु अट्टट गोच्छके, तेचत्तालीसमेव' च ॥। 
महन्तरदुके सत्त, पदा पिट्ठि दुकेसु छ। 
नवमस्स पदस्सेते, निद्देसे सद्भहं गता ति* ।। 
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१. रूपक्खन्धेन ये धम्मा विष्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विप्पयुत्ता, ते धम्मा कतीहि खन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि 
विप्पयुत्ता ? 

ते धम्मा चतूहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातृहि बिप्पयुत्ता ; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

२. वेदनाक्खन्धेन ये धम्मा ... सज्ञाक्खन्धन ये धब्वा ... 
सद्धा रक्खन्धेन ये धम्मा ... विज्व्याणक्खन्धेन ये धम्मा ... मनायतनेन 
ये धम्मा विष्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता .. ते धम्मा एकेन 
खनन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विप्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय 
धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

३. चक्‍्खायतनेन ये धम्मा ... फोट्डब्बायतनेन ये धम्मा ... 
चक्खुधातुया ये धम्मा ... फोट्टब्बधातुया ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा विप्पयुत्ता ते धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि एकेनायतननेन सत्तटि 
धातूहि विप्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

४. चकक्‍्खुविज्व्याणधातुया ये धम्मा ... मनोविज्व्याणधातुया 
ये धम्मा ... समुदयसच्चेन ये धम्मा ... मग्गसच्चेन ये धम्मा विप्पयुत्ता, 
तेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता ... ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि 
सोछसहि धातूहि विष्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि 
विप्पयुत्ता । 
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५. निरोधसच्चेन ये धम्मा ... चक्खुन्द्रियेन ये धम्मा ... २ 


का्यिन्द्रियेन ये धम्मा ... इत्थिन्द्रियेन ये धम्मा ... पुरिसिन्द्रियेन ये धम्मा 
विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता . ते धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि 
एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि विप्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया 
केहिचि विप्पयुत्ता । 
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६. मनिन्द्रियेन ये धम्मा विष्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 25 98. 66 


विप्पयुत्ता .. ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि 
विप्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 
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७. सुखिन्दियेन ये धम्मा ... दृक्खिन्द्रियेत ये धम्मा ... 
सोमनस्सिन्द्रियेन ये धम्मा ... दोमनस्सिन्द्रियेन ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता .. ते धम्मा एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि 
सोछसहि धातूहि विष्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि 
विप्पयुत्ता । 

८. उपेक्खिन्द्रियेन ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विष्पयुत्ता . ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि एकादसहि धातूहि 
विप्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 


६ सद्ठिन्द्रियेन ये धम्मा . विरियिन्द्रियेन ये धम्मा ... सति- 

र्द्रियेन ये धम्मा . समाधिन्द्रियेन ये धम्मा पडि्थवनन्द्रियेन ये धम्मा 

. अनज्ञञातज्ञस्सामीतिन्द्रियेन ये धम्मा . . श्रडओ्य्निन्द्रियेन ये धम्मा 

. अचज्य्माताविन्द्रियेन ये धम्मा अविज्जाय ये धम्मा .. अविज्जा- 

पच्चया सद्धारेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता 

.« तें धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विष्पयुत्ता, 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 


१० सद्भारपच्चया विज्ञ्याणेन ये धम्मा सव्हायतनपच्चया 
फस्सेन ये धम्मा फस्सपच्चया वेदनाय ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि 
दसहि धातूहि विप्पयुत्ता, एकेनायतर्नेंन एकाय धातुया केहिचि 
विप्पयत्ता । 

११. वेदनापच्चया तपण्हाय ये धम्मा तप्हापच्चया उपादानेन 
ये धम्मा . कम्मभवेन ये धम्मा विप्पय॒त्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विष्पयुत्ता ... ते धम्मा एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोत्ठसहि धातृहि 
विप्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विष्पयुत्ता । 

१२. रूपभवेन ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विष्पयुत्ता ... ते धम्मा न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि तीहि 
धातूहि विष्पयुत्ता । 

१३. असख्व्याभवेन ये धम्मा . एकवोकारभवेन ये धम्मा ... 
परिदेवेन ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता ... ते घम्मा 
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चतूहि खनन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि विप्पयूत्ता; एकेनायतनेन 
एकाय धातुया केहिचि विष्पयुत्ता । 

१४. अरूपभवेन ये धम्मा .. नेवसडञ्ञवानासडञ्ञवाभवेन ये 
धम्मा .. चतुबवोकारभवेन ये धम्मा .. सोकेन ये धम्मा . दुक्‍्खेन ये 
धम्मा ... दोमनस्सेन ये धम्मा ... उपायासेन ये धम्मा ... सतिपट्ठानेन 
ये धम्मा ... सम्मप्पधानेन ये धम्मा ... इद्धिपादेन ये धम्मा ... झानेन ये 
धम्मा ... अप्पमञ्ञ्याय ये धम्मा ... पञ्चहि इन्द्रियेहि ये धम्मा ... 
पञ्चहि बलेहि ये धम्मा ... सत्तहि बोज्ञझड्भीहि ये धम्मा ... भ्ररियेन 
अद्गड्लिकिन मग्गेन ये धम्मा विप्पयत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विप्पयुत्ता .. ते धम्मा एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछुसहि धातूहि 
विप्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 


१५ फस्सेन ये धम्मा ... वेदनाय ये धम्मा ... सञ्य्याय ये 
धम्मा चेतनाय ये धम्मा चित्तेन ये धम्मा ... मनसिकारेन ये धम्मा 
विष्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता .. ते धम्मा एकेन खन्धेन 
दसहायतनेहि दसहि धातूहि विप्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया 
केहिचि विषप्पयुत्ता । 

१६. अधिमोक्खेन ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विप्पयुत्ता ... ते धम्मा एकेन खनन्‍्धेन दसहायतनेहि पन्नरसहि धातूहि 
विष्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 


१७. कुसलेहि धम्मेहि ये धम्मा .. श्रकुसलेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विष्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता ते धम्मा एकेन खन्धेन 
दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विप्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया 
केहिचि विप्पयुत्ता । 

' १८. सुखाय बेदनाय सम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा ... दुक्खाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विप्पयुत्ता ... ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि पन्नरसहि धातूहि 
विष्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

१६. श्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विष्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता .. ते धम्मा एकेन खन्धेन 
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दसहायतनेहि एकादसहि धातूहि विप्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया 
केहिचि विप्पयुत्ता । 

२० विपाकेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा विप्पयुत्ता .. ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि 
विप्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

२१. विपाकधम्मधम्मेहि ये धम्मा .. सद्धूलिद्रुसड्धिलेसिकेहि 
धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता . ते धम्मा 
एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विप्पयुत्ता; एकेनायतनेन 
एकाय धातुया केहिचि विप्पयृत्ता । 

२२. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मेहि ये धम्मा ग्ननुपादिध्रु- 
पादानियेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विप्पयुत्ता ते धम्मा न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि 
पञ्चहि धातूहि विप्पयुत्ता । 

२३ अनुपादिल्नअनुपादानियेहि धम्मेहि ये धम्मा .. ग्रसाड्ि- 
लिट्ठश्नसड्लिलेसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा विप्पयुत्ता . ते धम्मा न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि 
छहि धातूहि विप्पयुत्ता । 

२४. सवितक्कसविचारेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयत्ता, तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता . ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि 
पन्नरसहि धातूहि विष्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि 
विप्पयुत्ता । 

२५. अभ्रवितक्‍कविचा रमत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा . पीतिसहगतेहि 
धम्मेंहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा बिप्पंयत्ता ... 
ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विष्पयुत्ता हे 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

२६. अवितक्कअविचारेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता .. ते धम्मा न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि 
झ्रायतनेहि एकाय धातुया विप्पयुत्ता । 

२७. सुखसहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि 
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ये धम्मा विष्पयुत्ता .. ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि पतन्चरसहि 
धातूहि विप्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

२८. उपेक्खासहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि 
एकादसहि धातूहि बिप्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि 
विप्पयत्ता । 

२६ दस्सनेन पहातब्बेहि धम्सेहि ये धम्मा . भावनाय पहा- 
तब्बेहि धम्मेहि ये धम्मा . दस्सनेन पहातब्बहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा 

. भावनाय पहातब्बहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा . श्राचयगामीहि धम्मेहि 
ये धम्मा . भ्रपचयगामीहि धम्मेहि ये धम्मा .. सेक्‍्खेहि धम्मेहि ये 
धम्मा असेक्खेहि धम्मेहि ये धम्मा . महग्गतेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता .. ते धम्मा एकेन खनन्‍्धेन 
दसहायतनेहि सोछसहि धातहि विप्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया 
केहिचि विप्पयुत्ता । 

३० अप्पमाणेहि धम्मेहि ये धम्मा . पणीतेहि धम्मेहि ये 
धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता . ते धम्मा न केहिचि 
खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि छहि धातूहि विप्पयुत्ता । 

३१ परित्तारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा विप्पयुत्ता ... ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि 
धातूहि विप्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

३२ महग्गतारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा अप्पमाणारम्मणेहि 
धम्मेहि ये धम्मा हीनेहि धम्मेहि ये धम्मा .. मिच्छत्तनियतेहि धम्मेहि 
ये धम्मा . सम्मत्तनियतेहि धम्मेहि ये धम्मा . मग्गारम्मणेहि धम्मेहि 
ये धम्मा .. मग्गहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा .. मग्गाधिपतीहि धम्मेहि ये 
धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता .. ते धम्मा एकेन 
खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि विप्पयुत्ता, एकेनायतर्नेन एकाय 
धातुया केहिचि विप्पयत्ता । 

३३. प्नुप्पन्नेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा विप्पयुत्ता .. ते धम्मा न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि 
पञ्चहि धातहि विप्पयुत्ता । 
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३४. श्रतीतारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा अनागतारम्मणेहि 
धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता .. ते धम्मा 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोकसहि घातृहि विष्पयुत्ता, एकेनायतनेन 
एकाय धातुया केहिचि विपष्पयुत्ता । 

३५ पच्चुप्पन्नारम्मणेहि धस्मेहि ये धम्मा .. भ्रज्ञत्तारम्मणेहि 
धम्मेहि ये धम्मा बहिद्धारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा . अज्ञत्तबहिद्धा- 
रम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विष्पयुत्ता ... ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि 
विष्पयत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 


३६. सनिदस्सनसप्पटिघेहि धम्मेहि ये धम्मा अनिदस्सन- 
सप्पटिघेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विप्पयुत्ता . ते धम्मा चतूहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातृहि 
विष्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 


३७ हेतूहि धम्मेहि ये धम्मा सहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा . 
हेतुसम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा हेतृहि चेव सहेतुकेहि च धर्म्मेहि 
ये धम्मा ... सहेतुकेहि चेव न च हेतृहि धम्मेहि ये धम्मा हेतूहि चेव 
हेतुसम्पयुत्तेहि च धम्मेहि ये धम्मा हेतुसम्पयुत्तेहि चेव न च हेतहि 
धम्मेहि थे धम्मा न हेतुसहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता, तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता . ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि 
सोढ्सहि धातूहि विष्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि 
विष्पयुत्ता । 


३८ श्रप्पच्चयेहि धम्मेहि ये धम्मा . असडझ्डतेहि धम्मेहि ये 
धस्मा . . सनिदस्सनेहि धम्मेहि ये धम्मा सप्पट्घिहि धम्मेहि ये धम्मा 
रूपीहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 


2 विष्पयुत्ता ते धम्मा चतूहि खनन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातृहि 


विष्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 


३६. लोकुत्तरेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा विष्पयुत्ता ... ते धम्मा न केहिचि खन्धेहि न केहिचि श्रायतनेहि 
छहि धातूहि विष्पयुत्ता । 





१०.४५ ] विप्पयुत्तेश विष्पयुत्त घर 


४०. आसवेहि धम्मेहि ये धम्मा ... श्रासवसम्पयुत्तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा ... आसवेहि चेव सासवेहि च धम्महि ये धम्मा ... आसवेहि 
चेव भ्रासवसम्पयुत्तेहि च धम्मेहि ये धम्मा . . श्रासवसम्पयुत्तेहि चेव नो 
च आसवेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विष्पयुत्ता ... ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोछ्ठसहि धातूहि 
विष्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

४१. अनासवेहि धम्मेहि ये धम्मा ... श्रासवविप्पयुत्तेहि भ्रना- 
सबेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता .. ते 
धम्मा न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि छहि धातूहि विप्पयुत्ता । 

४२. संयोजनेहि' धम्मेहि ये धम्मा ... गन्थेहि धम्मेहि ये 
धम्मा .. श्रोधेहि धम्मेहि ये धम्मा . योगेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
नीवरणंहि धम्महि ये धम्मा . . परामासेहि धम्मेहि ये धम्मा . परामास- 
सम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा ... परामासेहि चेव परामट्टेंहि च धम्मेहि 
ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता . ते धम्मा एकेन 

खन्धेन दसहायतनेहि सोछुसहि धातूहि विष्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय 
धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

४३. अपरामट्टेहि धम्मेहि ये धम्मा ... परामासविप्पयुत्तेहि 
अपरामद्रृंहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयृत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विप्पयुत्ता ... ते धम्मा न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि छह्ि 
धातूहि विप्पयुत्ता । 

४४. सारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा .. चित्तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा ... चेतसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा ... चित्तसम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा .. चित्तसंसट्टृहि धम्मेहि ये धम्मा .. चित्तसंसट्टुसमुट्ठानेहि धम्मेहि 
ये धम्मा .. चित्तसंसट्रसमुद्रानसहभूहि धम्मेहि ये धम्मा ... चित्तसंसट्र- 
समुद्ानानुपरिवत्तीहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विप्पयुत्ता ... ते धम्मा एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि 
विष्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

४४. श्रनारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा ... चित्तविष्पयुत्तेहि 


१ सब्जोजनेहि - भ० । 
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धम्मेहि ये धम्मा . चित्तविसंसट्टेहि' धम्मेहि ये धम्मा ... उपादाधम्मेहि 
ये धम्मा विष्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता ... ते धम्मा चतूहि 
खन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातहि विप्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय 
धातुया केहिचि विप्पयृत्ता । 

४६. अनुपादिच्लेह्टि धम्मेहि ये धम्मा विषप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा विप्पयुत्ता . ते धम्मा न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि 
पञ्चहि धातूहि विप्पयत्ता । 

४७. उपादानेहि धम्मेहि ये धम्मा. किलेसेहि धम्मेहि ये 
धम्मा .. सड्डिलिट्रेंहि धम्मेहि ये धम्मा . किलेससम्पयुत्तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा .. किलेसेहि चेव संड्ि लेसिकेहि च धम्मेहि ये धम्मा . किलेसेहि 
चेव सड्धिलिट्रृंहि च धम्मेहि ये धम्मा सड्डिलिट्रृंहि चेव नो व किलेसेहि 
धम्मेहि ये धम्मा किलेसहि चेव किलेससम्पयत्तेहि च धम्मेहि ये 
धम्मा .. किलेससम्पयुत्तेहि चेव नो च किलेसेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विष्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता . ते धम्मा एकेन खन्धेन 
दसहायतनेहि सोत्सहि धातूहि विप्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धानुया 
केहिचि विप्पयुत्ता । 

४८. असड्िलेसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा किलेसविप्पयुत्तेहि 
भ्रसद्धि लेसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विप्पयुत्ता ... ते धम्मा न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि छहि 
धातूहि विप्पयुत्ता । 


४६ दस्सनेत पहातब्बेहि धम्मेहि ये धम्मा .. भावनाय 
पहातब्बेहि धम्मेहि ये धम्मा दस्सनेन पहातव्बहेतुकेहि धम्मेहि ये 
धम्मा .. भावनाय पहातब्बहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि 
सोछसहि धातूहि विप्पयूत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि 
विप्पयुत्ता । 


५०. सवितक्केहि धम्मेहि ये धम्मा ... सविचारेहि धम्मेहि 
ये धम्मा विष्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता ... ते धम्मा एकेन 


बजज-+- +०+»++--_ >> 


१ चित्तसरद्ठेंहि - स्था०, रो०। २ शनुपादिण्णेहि - सी०, रो० । 


१०.५६ ह| विष्ययुेन किप्पयत दे 


खनन्‍्धेन दसहायतनेहि पन्चरसहि धातूहि विप्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय 
धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 


५१. अवितक्केहि धम्मेहि ये धम्मा ... अ्विचारेहि धम्मेहि 
ये धम्मा विष्ययुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता ते धम्मान 
केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि एकाय धातुया विप्पय॒त्ता । 


५२. सप्पीतिकेहि धम्मेहि ये धम्मा ... पीतिसहगतेहि धम्मेहि 
ये धम्मा विष्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता .. ते धम्मा एकेन 
खनन्‍्धेन दसहायतनेहि सोतछुसहि धातूहि विप्पयत्ता, एकेनायतनेन एकाय 
धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

५३ सुखसहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता . ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि 
पन्नरसहि धातृहि विप्पयत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि 
विष्पयुत्ता । 

५४ उपेक्‍्खासहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयत्ता, तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता . ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि 
एकादसहि धातूहि विष्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि 
विष्पयृत्ता । 

५५ न कामावचरेहि धम्मेहि ये धम्मा ... अपरियापन्नेहि 
धम्मेहि ये धम्मा .. श्रनुत्तरेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा विप्पयुत्ता . ते धम्मा न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि 
छहि धातूहि विप्पयुत्ता । 


५६. रूपावचरेहि धम्मेहि ये धम्मा . अरूपावचरेहि धम्मेहि 
ये धम्मा ... निय्यानिकेहि धम्मेहि ये धम्मा नियतेहि धम्मेहि ये 
धम्मा ... सरणेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता, तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विष्पयुत्ता, ते धम्मा कतीहि खन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि 
विष्पयुत्ता ? 

ते धम्मा एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि 
विष्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विष्पयुत्ता । 
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५७. धम्मायतनं* धम्मधातु, दुक्खसच्च॑ च जीवित॑ । 
सब्शायत्तनं॑ नामरूप, चत्तारो च महाभवा ॥। 
जाति जरा च' मरण, तिकेस्वेकूनवीसति ॥। 
गोच्छुकेसु च पज्ञ्मास, ग्रट्टु चूछस्तरे पदा ।॥ 
महन्तरे पन्नरस, अट्टवारस ततो परे। 
तेवीस' पदसतं एतं, सम्पयोगेन लब्भती ति* ।। 


&+> नस, कि ८-5 लय टेप 


| 
१. सी० पीत्वके नतत्यि। २. चुल्लन्तरे - सी०। ३. तेवीसति - सी० | 
४. सम्पयोगी न - सौ० । *-* स्यथा०, रो० पोत्थकेसु न दिस्सति । 


8 ११. सदड्भहितेन सम्पयुत्त विष्पयुत्त 


१. समुदयसच्चेन ये धम्मा ... मग्गसच्चेन ये धम्मा खन्ध- 
सड्भहेन सड्भहिता' श्रायतनसज्भहेन सद्भहिता धातुसजद्भहेन सद्भहिता, 
ते धम्मा कतीहि खन्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि सम्पयुत्ता ? 

ते धम्मा तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि सम्पयुत्ता; 
एकैन खन्‍्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विष्पयुत्ता; एकेना- 
यतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

२. इत्थिन्द्रियेन ये धम्मा ... पुरिसिन्द्रियेन ये धम्मा खन्‍्ध- 
सज्भहेन सद्भहिता ग्रायतनसज्भहेन सद्भुहिता धातुसद्भूहेन सद्भहिता, 
ते धम्मा कतीहि खन्धेहि कतीहायतनेहि कत्तीहि धातूहि सम्पयुत्ता ति ? 

नत्यि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

चतृहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि विप्पयुत्ता; एकेना- 
यतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 


३. सुखिन्द्रियेन ये धम्मा ... दुक्खिन्द्रियेन ये धम्मा ... सोमनस्सि- 
न्द्रियिन ये धम्मा ... दोमनस्सिन्द्रियेत ये धम्मा खन्धसड्भहेन सद्भहिता 
ग्रायतनसद्भहेन सद्भहिता धातुसज्जहेन सद्भहिता ... पे०... ते धम्मा 
तीहि खनन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि सम्पयुत्ता; एकेनायतनेन 
एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विप्पयत्ता; एकेना- 
यतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

४. उपेक्खिन्द्रियेन ये धम्मा खन्धसज्भहेन सद्भहिता श्रायतन- 
सज्भहेन सद्भहिता धातुसज्भहेन सज्भहिता ... ते धम्मा तीहि खन्धेहि 


१ असजूहीता - रो०। 
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एकेनायतनेन हीहि धातृहि सम्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय धातुया 
केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि पन्नरसहि धातृहि विष्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विष्पयुत्ता । 

५. सद्धिन्द्रियेन ये धम्मा विरियिन्द्रियेन ये धम्मा ... 
सतिन्द्रियेन ये धम्मा .. समाधिन्द्रियेन ये धम्मा . पशण्चथ्नन्द्रियेन ये 
धम्मा ... श्रनञज्ज्ञातञ्ञ्स्सामीतिन्द्रियेन ये धम्मा ... अ्रज्व्लिन्द्रियिन 
ये धम्मा .. अज्य्याताविन्द्रियेन ये धम्मा . अ्रविज्जाय ये धम्मा ... 
अविज्जापच्चया सद्धारेहि' ये धम्मा .. सक्वायतनपच्चया फस्सेन ये 
धम्मा ... वेदनापच्चया तण्हाय ये धम्मा .. तण्हापच्चया उपादानेन ये 
धम्मा ... कम्मभवेन ये धम्मा खन्धसज्भहेतन सद्भहिता श्रायतनसज्जहेन 
सद्भहिता धातुसडभरहेन सड्भहिता पे० ते धम्मा तीहि खनन्‍्धेहि 
एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि सम्पयता , एकेन खन्‍्धेत एकेनायतनेन 
एकाय धातुया केहिचि सम्पयत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खनन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातहि विप्पयुत्ता, एकैना- 
यतनेन एकाय धातुया केहिच्ि विप्पयत्ता । 

६ परिदेवेन ये धम्मा खन्धसड्भहेन सद्भहिता आयतनसड्हेन 
सड्भहिता धातुसड्भहेन सद्भहिता, ते धम्मा कतीहि खन्‍्धेहि कतीहा- 
यतनेहि कतीहि धातहि सम्पयत्ता ति ? 

नत्थि । 

कतीहि विष्पयत्ता ? 

चतहि खन्धेहि एकेनायतरनेन सत्तहि धातूहि विप्पयत्ता; एकेना- 
यतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

७ सोकेन ये धम्मा .. दुक्‍्खेन ये धम्मा . दोमनस्सेन ये धम्मा 
खन्धसज्भहेन सद्भाहिता आयतनसज़ूहेन सज्भहिता धातुसजजूहेन सज्भ- 
हिता .. ते धम्मा तीहि खनन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातृहि सम्पयूत्ता ; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयूत्ता । 


१ सद्धारेत - स्था०, रो ० । 


१६.६ ] सड्भहितेन सम्पयुत्त विष्पयुस ८७ 
कतोहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विष्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

८. उपायासेन ये धम्मा . सतिपट्वानेन ये धम्मा . सम्मप्प- 
धानेन ये धम्मा .. श्रप्पमण्ज्याय ये धम्मा ... पञ्चहि इन्द्रियेहि ये धम्मा ... 
पञ्चहि बलेहि ये धम्मा .. सत्तहि बोज्झज्भेहि ये धम्मा .. श्ररियेन 
ग्रट्ूड्डिकेन मग्गेन ये धम्मा . फस्सेन ये धम्मा . चेतनाय ये धम्मा ... 
अधिमोक्खेन ये धम्मा . मनसिकारेन ये धम्मा ... हेतृहि धम्मेहि ये 
धम्मा हेतूहि चेव सहेतुकेहि च' धम्मेहि ये धम्मा . हेतृहि चेव हेतुसम्प- 
युत्तिहि च धम्मेहि ये धम्मा .. आसवेहि धम्मेहि ये धम्मा ... आासवेहि 
चेव सासवेहि च धम्मेहि ये धम्मा आसवेहि चेव आसवसम्पयुत्तेहि च 
धम्मेहि ये धम्मा . संयोजनेहि धम्मेहि ये धम्मा गनन्‍्थेहि धम्मेहि 
ये धम्मा ओघेहि धम्मेहि ये धम्मा ... योगेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
नीवरणेहि धम्मेहि ये धम्मा .. परामासेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
उपादानेहि धम्मेहि ये धम्मा . किलेसेहि धम्मेहि ये धम्मा ... किलेसेहि 
चेव सड्ि लेसिकेहि च धम्मेहि ये धम्मा .. किलेसेहिं चेव सद्धिलिट्रेंहि च 
धम्मेहि ये धम्मा किलेसेहि चेव किलेससम्पयुत्तेहि च धम्मेहि ये धम्मा 
खन्धसड्भहेन सज्भहिता आयतनसड्भहेन सद्भहिता धातुसज्हेन सद्भहिता, 
ते धम्मा कतीहि खनन्‍्धेहि कत्तीहायतनेहि कतीहि धातूहि सम्पयुत्ता ? 

ते धम्मा तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि 
सम्पयुत्ता; एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विप्पयुत्ता; एकंना- 
यतनेन एकाय धातृया केहिचि विप्पयुत्ता । 

£. दे सच्चा पन्नरसिन्द्रिया, एकादस पटिच्चपदा । 

उद्धं पुन एकादस, गोच्छकपदमेत्थ तिसविधा ति ॥। 
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१. सी०, रो ० पोत्थकेसु नत्यि । 
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$ १२ सम्पयुत्तेन सद्भहित असड्भ हित 

१. वेदनाक्खन्धेन ये धम्मा .. सज्व्याक्खन्धेन ये धम्मा ... 
पद्भारक्खन्धेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, ते धम्मा कतीहि खन्‍्धेहि कततीहायतनेहि 
कतीहि धातूहि सज्भुहिता ? 

ते धम्मा तीहि खन्धेहि द्वीहायतनेहि ग्रद्गहि धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

द्वीहि खन्धेहि दसहायतनेहि दसहि धातूहि श्रसद्भहिता । 

२ विज्ञ्ञाणक्खन्धेन ये धम्मा . मनायतनेन ये धम्मा ... 
चकक्‍्खुविग्य्याणधातुया ये धम्मा मनोधातुया ये धम्मा मनोविज्ज्याण- 
धातुया ये धम्मा सम्पयुत्ता पे० ते धम्मा तीहि खन्धेहि एकेतायतनेन 
एकाय धातुया सद्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

द्वीहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि असद्भहिता , 

३ समुदयसच्चेन ये धम्मा मग्गसच्चेन ये धम्मा सम्पयुत्ता 
: पे०. ते धम्मा चतूहि खन्धेहि ढ्ीहायतनेहि हीहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि भ्रसड्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि असद्भुहिता । 

४ मनिन्द्रियेन ये धम्मा सम्पयुत्ता ..पे०... ते धम्मा तीहि 
खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सज्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

द्वीहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि श्रसद्भहिता । 

४ सुखिन्द्रियेन ये धम्मा दुक्खिन्द्रियेन ये धम्मा .सोमनस्सि- 
न्द्रियेन ये धम्मा दोमनस्सिन्द्रियेन ये धम्मा सम्पयुत्ता .. पे० . 
ते धम्मा तीहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि शअ्रसज्भहिता ? 

द्वीहि खन्धेहि दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि असजझ्भहिता । 

६. उपेक्खिन्द्रियन ये धम्मा सम्पयुत्ता .. पे०. ते धम्मा तीहि 
खन्धेहि द्वीहायतनेहि सत्तहि धातूहि सज्भुहिता । 


१२.१२ ] सम्पयुत्तेन शजूुर्तहतं असऊू हिल चहै 


कतीहि शअसजूहिता ? 
ढीहि खन्धेहि दसहायतनेहि एकादसहि धातूहि ग्रसद्भहिता । 
७. सद्धविन्द्रियेन ये धम्मा ... विरियिन्द्रियेन ये धम्मा ... . 8. 29 


सतिन्द्रियेन ये धम्मा ... समाधिन्द्रियेन ये धम्मा .. पस्व्नन्द्रियेन ये 
धम्मा .. अनज्ञ्ञातज्ञ्स्सामीतिन्द्रियेन ये धम्मा ... अ्रश्च्निन्द्रियिन 5 
ये धम्मा .. श्रञ्घ्याताविन्द्रियेन ये धम्मा ... अविज्जाय ये धम्मा ... 
ग्रविज्जापच्चया सद्भारेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता ... पे०.. ते धम्मा चतृहि 
खन्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि धातृहि सद्भहिता । 
कतीहि असद्भहिता ? 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोत्ठसहि धातूहि श्रसद्भहिता । ॥० 
८. सद्भारपच्चया विज्ज्ञाणेन ये धम्मा सम्पयुत्ता ..पे०... 
ते धम्मा तीहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सज्भहिता । 
कतीहि असजहिता ? 
द्वीहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि भ्रसड्भहिता । 
६ सक्वायतनपच्चया फस्सेन ये धम्मा सम्पयुत्ता . पे०... !5 & 88 
ते धम्मा चतूहि खन्धेहि द्वीहायतनेहि श्रट्टुहि घातृहि सद्भहिता । 
कतीहि असज्ूहिता ? 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातृहि असज्भहिता । 
१०. फस्सपच्चया वेदनाय ये धम्मा सम्पयुत्ता ...पे ०... ते धम्मा 
तीहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि भ्रट्ठहि धातूहि सद्भहिता । 20 
कतीहि असझ्ुहिता ? 
द्वीहि खन्धेहि दसहायतनेहि दसहि धातूहि अ्सद्भहिता । 
११. वेदनापच्चया तण्हाय ये धम्मा .. तण्हापच्चया उपादानेन 
ये धम्मा ... कम्मभवेन ये धम्मा सम्पयुत्ता ... पे०... ते धम्मा चतूहि 
खन्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि धातूहि सड्भहिता । 25 
कतीहि अ्रसड्भहिता ? 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछुसहि धातूहि असझ्भहिता । 
१२. सोकेन ये धम्मा ... दुक्खेन ये धम्मा ... दोमनस्सेन ये धम्मा 
सम्पयुत्ता ...पे०... ते धम्मा तीहि खन्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि धातूहि 
सज्हिता । हे 30 
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कतीहि असद्भहिता ? 

द्वीहि खन्धेहि दसहायतनेहि सोछ्सहि धातूहि असजड्ूहिता । 

१३. उपायासेन ये धम्मा - सतिपट्वानेन ये धम्मा... 
सम्मप्पधानेन ये धम्मा सम्पयुत्ता पे० . ते धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि 
द्वीहायतनेहि द्वीहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्ुहिता ” 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोब्ठसहि धातूहि असज्भहिता । 

१४ इद्धिपादेन ये धम्मा सम्पयुत्ता . पे० ते धम्मा तीहि 
खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सद्भहिता । 

कतीहि असझ्भहिता ? 

द्वीहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि असज्भहिता । 

१५ झानेन ये धम्मा सम्पयुत्ता .पे०.. ते धम्मा तीहि खन्‍्धेहि 
द्वीहायतनंहि द्वीहि धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि असड्भहिता ? 

ढीहि खन्धेहि दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि अ्रसज्भहिता । 

१६ अप्पमण्य्याय ये धम्मा . पञ्चहि' इन्द्रियेहि ये धम्मा'. 
पञचहि बलेहि ये धम्मा . सत्तहि बोज्झड्रेहि ये धम्मा . अ्रियेन 
अट्टाड्भिकेन मग्गेन ये धम्मा सम्पयुत्ता पे० ते धम्मा चतृहि खन्‍्धेहि 
हीहायतनेहि द्वीहि धातूहि सद्भुहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोब्ठसहि धातूहि अ्रसद्भहिता । 

१७ फससेन ये धम्मा . चेतनाय ये धम्मा . मनसिकारेन ये 
धम्मा सम्पयुत्ता .पे० ते धम्मा चतूहि खन्धेहि द्वीहायतनेहि अद्गृहि 
धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि अ्सदड्भहिता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दर्साह धातूहि अ्रसद्भहिता । 

१८. वेदनाय ये धम्मा , सड्जाय ये धम्मा सम्पयुत्ता पे०.. 


ते धम्मा तीहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि अद्वृहि धातूहि सद्भहिता । 


. १-१ रो०पोत्थके सत्य । २. अट्ठहि -सो० १ 
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कंतीहि भ्रसद्भगहिता ? 

द्वीहि खन्धेहि दसहायतनेहि दसहि धातूहि असझ्भहिता । 

१९. चित्तेन ये धम्मा सम्पयुत्ता ...पे०.. ते धम्मा तीहि 
खनन्‍्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सद्भहिता । 

कतीहि* असज्हिता ? 

ह्ीहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातृहि अ्रसद्भहिता । 

२० अ्रधिमोक्‍्खेन ये धम्मा सम्पयुत्ता ..पे० ते धम्मा चतूहि 
खन्धेहि द्वीहायतनेहि तीहि धातूहि सद्भहिता* । 

कतीहि असद्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि पन्नरसहि धातूहि भ्रसद्भुहिता । 

२१. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा . दुक्‍्लाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा .. अ्रदुबखमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा .. सवितक्‍्कसविचारेहि धम्मेहि ये 
धम्मा ... भ्रवितक्‍्कविचारमत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा ... पीतिसहगतेहि 
धम्मेहि ये धम्मा . . सुखसहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा .. उपेक्खासहगतेहि 
धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता .पे०... ते धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन 
एकाय धातुया सद्भहिता । 

कतीहि असझ्भुहिता ? 

चतूहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि श्रसज्भहिता । 

२२. हेतूहि धम्मेहि ये धम्मा . हेतूहि चेव सहेतुकेहि च धम्मेहि 
ये धम्मा ... हेतृहि चेव हेतुसम्पयुत्तेहि च धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता 
पे ०... ते धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि धातृहि सद्भृहिता । 

कतीहि असज्ूहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोलछसहि धातूहि श्रसद्भहिता । 

२३. सहेतुकेहि चेव न च॒ हेतूहि धम्मेहि ये धम्मा .. हेंतु- 
सम्पयुत्तेहि चेव न च हेतूृहि धम्मेहि ये धम्मा ... न हेतुसहेतुकेहि 
धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता ...पे ०... ते धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन 
एकाय धातुया सद्भहिता । 


$...९ रो० पोत्यके नत्यि । १. असजुद्ीता -रो० । 
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कतीहि असजुहिता ? 

चतृहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि घातृहि भ्रसज़हिता । 

२४ श्रासवेहि धम्मेहि ये धम्मा ... आसवेहि चेव सासवेहि च 
धम्मेहि ये धम्मा . भ्रासवेहि चेव श्रासवसम्पयुत्तेहि च धम्मेहि ये धम्मा 
सम्पयुत्ता .. पे०.. ते धम्मा चतूहि खन्धेहि हीहायतनेहि ढीहि धातूहि 
सड्भहिता । 

कतीहि अ्सड्भहिता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोछुसहि धातूहि असजूहिता । 

२५. भ्रासवसम्पयुत्तेहि चेव नो च आसवेहि धम्मेहि ये धम्मा 
सम्पयुत्ता ..पे०. ते धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय घातुया 
सज्ूहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

चतूहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि घातूहि असचड्भहिता । 

२६. संयोजनेहि धम्मेहि ये धम्मा . गन्थेहि धम्मेहि ये 
धम्मा ... ग्रोधेहि धम्मेहि ये धम्मा . योगेहि धम्मेहि ये धम्मा .. 
नीवरणेहि धम्मेहि ये धम्मा . परामासेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
परामासेहि चेव परामट्ठेहि च धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता पे०.. ते 
धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि हीहि धातूहि सज्जहिता । 

कतीहि असजूहिता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोछुसहि घातूहि असझ्भहिता । 

२७. परामाससम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता . पे०. ते 
धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया सद्भुहिता । 

कतीहि अ्सद्भहिता ? 

चतूहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातृहि भ्रसड्भहिता । 

२८. चिक्तेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयृत्ता ...पे०... ते धम्मा 
तीहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया सज्भुहिता । 

कतीहि असझ्भहिता ? 

द्वीहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि भ्रसदज्भहिता। 

२६. चेतसिकेद्दि धम्मेहि ये धम्मा ... चित्तसम्पयुत्तेहि धम्मेहि 
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ये धम्मा ... चित्तसंसट्वेहि धम्मेहि ये धम्मा ... चित्तसंसट्ट्समुट्ठानेहि 
धम्मेहि ये धम्मा ... चित्तसंसद्रसमुट्रानसहभूहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
चित्तसंसट्टिसमुद्दानानुपरिवत्तीहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता .पें०... 
ते धम्मा एकेन खन्‍्धेन एकेनायतनेन सत्तहि धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि असजूहिता ? 

चतूहि. खन्‍्धेहि एकादसहायतनेहि एकादसहि धातूहि 
असऊजूहिता । 

३०. उपादानेहि धम्मेहि ये धम्मा ... किलेसेहि धम्मेहि ये 
धम्मा .. किलेसेहि चेव सड्िलेसिकेहि च धम्मेहि ये धम्मा .. किलेसेहि 
चेव सद्धिलिट्लेंहि च धम्मेहि ये धम्मा ... किलेसेहि चेब किलेससम्पयुत्तेहि 
च धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता ...े०.. ते धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि 
द्वीहायतनेहि द्वीहि धातृहि सज्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि असज्भहिता । 

३१. सद्धूलिट्रेंहि चेव नो च किलेसेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
किलेससम्पयुत्तेहि चेव नो च किलेसेहि धम्मेहि ये धम्मा ... सवितक्केहि 
धम्मेहि ये धम्मा ... सविचारेहि धम्मेहि ये धम्मा ... संप्पीतिकंहि धम्मेहि 
ये धम्मा ... पीतिसहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा ... सुखसहगतेहि धम्मेहि 
ये धम्मा ... उपेक्लासहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा सम्पयुत्ता, ते धम्मा 
कतीहि खन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि सद्भहिता ? 

ते धम्मा एकेन खन्धेन एकेनायतरनेन एकाय धातुया सद्भहिता। 

कतीहि असड्भहिता ? 

चतूहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि भ्सद्भहिता । 

३२. भ्रूपक्खन्धा*॑ चत्तारो, मनायतनमेव च॑ । 

विज्ञाणघधातुयो सत्त, दे सच्चा चुहसिन्द्रिया ।। 
पच्चये द्वादत पदा, ततो उपरि सोक्स । 
तिकेसु झ्रट्ट गोच्छके, तेचत्तालीसमेव च।। 
महन्तरदुके सत्त, पदा पिट्टिदुकेस छा । 
नवमस्स पदस्सेते, निहेसे सख्ह गता ति*।। 
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$ १३. झसड्भरहितेन सम्पयुत्त विप्पयृत्तं 

१. रूपक्खन्धेन ये धम्मा खन्धसज़हेन प्रसड्रहिता श्रायतन- 
सज्भहेन असजभहिता धातुसड्हेन अ्रसद्भहिता, ते धम्मा कतीहि खन्‍्धेहि 
कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि सम्पयुत्ता ? 

ते धम्मा तीहि खन्‍्धेहि सम्पयत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया 
केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातृहि विष्पयुत्ता, एकेनाय- 
तनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

२ धम्मायतनेन ये धम्मा . धम्मधातुया ये धम्मा  इत्थि- 
न्द्रियेन ये धम्मा . पुरिसिन्द्रियेन ये धम्मा जीवितिन्द्रियेन ये धम्मा ... 
विज्ञ्ञाणपच्चया नामरूपेन ये धम्मा . अ्रसज्ञ्याभवेन ये धम्मा ... 
एकवोकारभवेन ये धम्मा . जातिया ये धम्मा .. जराय ये धम्मा ... 
मरणेन ये धम्मा खन्धसज्भहेन असड्भहिता ग्रायतनसड्भहेन असज्भहिता 
धातुसज़जहेन असज्हिता पे०. ते धम्मा तीहि खन्‍्धेहि सम्पयत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विप्पयुत्ता, एकेनाय- 
तनेन एकाय धातुया केहिचि विष्पयुत्ता । 

३. अरूपभवेन ये धम्मा ... नेवसञ्ज्यानासञ्ञ्याभवेन ये धम्मा .. 
चतुवोका रभवेन ये धम्मा ... इद्धिपादेन ये धम्मा खन्धसद्भहेन भ्रसद्भृहिता 
आयतनसजुूहेन असज्भहिता धातुसद्भहेन असजूुहिता, ते धम्मा कतीहि 
खन्‍्धेहि कत्तीहायतनेहि कतीहि धातूहि सम्पयुत्ता ति ? 

नत्थि ? 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

चतूहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि विष्युत्ता; 
एकेनायतनेत एकाय धातुया केहिचि विष्पयुत्ता । 


४. कुसलेहि धम्मेहि ये धम्मा ... भ्रकुसलेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 


१३.४ ] असझूुहितेनव सम्पयुत्त विष्पयूस ह्ष्‌ 
सुखाय बेदनाय सम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा ... दुकखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तेहि धम्मेहिं ये धम्मा... श्रदुक्वमसुखाय बेदनाय सम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा ... विपाकेहि धम्मेहि ये धम्मा ... विपाकधम्मधम्मेहि ये धम्मा ... 
अनुपादिश्न्ननुपादानियेहि धम्मेहि ये धम्मा ... सद्धिलिट्नसद्धिलेसिकेहि 
धम्मेहि ये धम्मा ... भ्रसद्धूलिट्ठअसड्धूलेसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
सवितक्कसविचारेहि धम्मेहि ये धम्मा .. अवितक्कविचारमत्तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा .. पीतिसहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा ... सुखसहगतेहि 
धम्मेहि ये धम्मा ... उपेक्खासहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा ... दस्सनेन 
पहातब्बेहि धम्मेहि ये धम्मा ... भावनाय पहातब्बेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
दस्सनेन पहातब्बहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा .. भावनाय पहातब्ब- 
हेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा .आचयगामीहि धम्मेहि ये धम्मा . अ्पचय- 
गामीहि धम्मेहि ये धम्मा ... सेक्‍्खेहि धम्मेहि ये धम्मा . असेक्खेहि 
धम्मेहि ये धम्मा . महग्गतेहि धम्मेहि ये धम्मा ... अ्रप्पमाणेहि धम्मेहि 
ये धम्मा ... परित्तारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा .. महग्गतारम्मणेहि 
धम्मेहि ये धम्मा .. अप्पमाणारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा .. हीनेहि धम्मेहि 
ये धम्मा .. पणीतेहि धम्मेहि ये धम्मा . . मिच्छत्तनियतेहि धम्मेहि ये 
धम्मा . सम्मत्तनियतेहि' धम्मेहि ये धम्मा .. मग्गारम्मणेहि धम्मेहि ये 
धम्मा मग्गहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा .. मग्गाधिपतीहि धम्मेहि ये 
धम्मा . . अतीतारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा . अ्रनागतारम्मणेहि धम्मेहि 
ये धम्मा ... पच्चुप्पन्नारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा ... अ्रज्ञत्तारम्मणेहि 
धम्महि ये धम्मा .. बहिद्धारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा ... अज्ञ्त्तबहिद्धा- 
रम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा . सहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा . हेतुसम्प- 
युत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा ... सहेतुकेहि चेव न च हेतूहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
हेतुसम्पयुत्तेहि चेव न च हेतूहि धम्मेहि ये धम्मा ... न हेतुसहेतुकेहि 
धम्मेहि ये धम्मा खन्धसज्भूहेन भ्रसद्भहिता श्रायतनसज्भुहेन असज्ुहिता 
धातुसजूहेन भ्रसज्भहिता, ते धम्मा कतीहि खन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि 
धातूहि सम्पयुत्ता ति ? 
नत्यि । 
कतीहि विष्पयुत्ता ? 
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चतूहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि विप्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय घधातुया केहिचि विष्पयुत्ता । 

५ रूपीहि धम्मेहि ये धम्मा खन्धसज़ुहेन अ्सड्भहिता झायतन- 
सड्ुहेन अ्सजुहिता धातुसड्भरहेन असज्भहिता .पे० .. ते धम्मा तीहि 
खन्‍्धेहि सम्पयुत्ता, एकेनायतनेन एकाय घातुया केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विष्पयुत्ता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि विप्पयृत्ता, एकेनाय- 
तनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 

६. अ्रूपीहि धम्मेहि ये धम्मा लोकत्तरेहि धम्मेहि ये धम्मा 
अनासवेहि धम्मेहि ये धम्मा . आसवसम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा . 
प्रासवविप्पयुत्तेहि चेव नो च आसवेहि धम्मेहि ये धम्मा आसवविप्प- 
युत्तेहि श्रनासवेहि धम्मेहि ये धम्मा .. अ्रसयोजनियेहि धम्मेहि ये धम्मा . 
अगन्धनियेहि धम्मेहि ये धम्मा . अनोघनियेहि धम्मेहि ये धम्मा 
अयोगनियेहि धम्मेहि ये धम्मा अनोवरणियेहि धम्मेहि ये धम्मा 
अपरामट्टेंहि धम्मेहि ये धम्मा परामाससम्पयत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा 
परामासविप्पयुत्तेहि श्रपरामट्ठेंहि धम्मेहि ये धम्मा . सारम्मणेहि 
धम्मेहि ये धम्मा खन्धसज्भ हेन अ्रसज़भहिता श्रायतनसद्भहेन ग्रसद्भहिता 
धातुसड्रहेत असज्भहिता, ते धम्मा कतीहि खन्‍्धेहि कतीहायतनेहि 
कतीहि धातूहि सम्पयुत्ता ति ? 

नत्यथि । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

चतूहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि विप्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विप्पयुत्ता । 


७. अ्नारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा .. नो चित्तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा ... चित्तविप्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा . चित्तविससट्वेहि' धम्मेहि 
ये धम्मा ... चित्तसमुद्दानेहि धम्मेहि ये धम्मा .. चित्तसहभूहि धम्मेहि ये 
धम्मा .. चित्तानुपरिवत्तीहि धम्मेहि ये धम्मा . बाहिरेहि धम्मेहि ये 
धम्मा ... उपादाधम्मेहि ये धम्मा खनन्‍्धसज्भहेन अ्रसद्भहिता आयतन- 
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१. चित्तसंसट्वेहि - रो०। 
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सड्हेन प्रसज्भहिता धातुसड्भेन श्रसद्भहिता, ते धम्मा कतीहि खन्‍्धेहि 
कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि सम्पयुत्ता ? 

ते धम्मा तीहि खन्धेहि सम्पयुत्ता; एकेनायतनेन एकाय धातुया 
केहिचि सम्पयुत्ता । 

कतीहि विप्पयुत्ता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूृहि विप्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विष्पयुत्ता । 

८. अनुपादानियेहि धम्मेहि ये धम्मा .. उपादानसम्पयुत्तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा ... उपादानसम्पयुत्तेहि चेव नो च उपादानेहि धम्मेहि 
ये धम्मा ... उपादानविष्पयुत्तेहि श्रनुपादानियेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
असड्िलेसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा . भ्रस्धिलिट्/ेंहि धम्मेहि ये धम्मा... 
किलेससम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा ... सड्धि,लिट्/ेंहि चेव नो च किलेसेहि 
धम्मेहि ये धम्मा .. किलेससम्पयुत्तेहि चेव नो च किलेसेहि धम्मेहि ये 
धम्मा ... किलेसविप्पयुत्तेहि ग्रसाड्डि लेसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा ... दस्सनेन 
पहातब्बेहि धम्मेहि ये धम्मा . . भावनाय पहातब्बेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
दस्सनेन पहातब्बहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा ... भावनाय पहातब्बहेतुकेहि 
धम्मेहि ये धम्मा . सवितक्केहि धम्मेहि ये धम्मा ... सविचारेहि धम्मेहि 
ये धम्मा ... सप्पीतिकेहि धम्मेहि ये धम्मा .. पीतिसहगतेहि धम्मेहि ये 
धम्मा ... सुखसहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा .. उपेक्खासहगतेहि धम्मेहि ये 
धम्मा .. न कामावचरेहि धम्मेहि ये धम्मा ... रूपावचरेहि धम्मेहि ये 
धम्मा ... अरूपावचरेहि धम्मेहि ये धम्मा . श्रपरियापन्नेहि धम्मेहि ये 
धम्मा . . निय्यानिकेहि धम्मेहि ये धम्मा ... नियतेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
ग्रनुत्तरेहि धम्मेहि ये धम्मा ... सरणेहि धम्मेहि ये धम्मा खन्धसज्भहेन 
असज़ुहिता आयतनसजुहेन श्रसद्भुहिता धातुसड्भहेन असज्भहिता, ते 
धम्मा कतीहि खन्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि सम्पयुत्ता ति ? 

नत्यि । 

कतीहि विपष्पयुत्ता ? 

चतूहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि विष्पयुत्ता; 
एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि विष्पयुत्ता । 

१. संकिलिद्रेहि - सी० । २ रो० पोत्यके नत्यि । 
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६, रूप* च धम्मायतनं धम्मधातु , 
इत्थिपुमं जीवितं नामरूप । 

दें भवा जाति जरा मच्चुरूपं , 
अनारम्मण नो चित्त चित्तेन विप्पयुत्त । 

5 विससद्ठ समुट्रानसहभु , 
अनुपरिवत्ति बाहिरँ उपादा । 

दे विसयो एस नयो सुबुद्धों ति*॥ 
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$ १४. विष्पयुत्तेन सड्भरहितं शभ्स ड्हित॑ 

१. रूपक्खन्धेन ये धम्मा विप्पयुत्ता, ते धम्मा कतीहि खन्‍्धेहि 
कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि सद्भहिता ? 

ते धम्मा चतूहि खन्धेहि द्वीहायतनेहि अद्गहि धातूहि सद्भाहिता । 

कतीहि असझ्भहिता ? 

एकेन खनन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि भ्रसद्भहिता । 

२. वेदनाक्खन्धेन ये धम्मा .. सञ्ञ्वाक्खन्धेन ये धम्मा ... 
सद्डारक्खन्धेत ये धम्मा ... विज्ञ्ञाणक्खन्धेन ये धम्मा ... मनायतनेन 
ये धम्मा .. मनिन्द्रियेन ये धम्मा विप्पयुत्ता, ते धम्मा कतीहि खन्‍्धेहि 
कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि सद्भुहिता ? 

ते धम्मा असद्भतं खन्‍्धतो ठपेत्वा एकेन खन्धेन एकादस- 
हायतनेहि एकादसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असजझ्भहिता ? 

चतूहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि ग्रसड्भहिता । 

३ चकक्‍्खायतनेन' ये धम्मा ... फोट्टब्बायतनेन ये धम्मा . 
चक्खुधातुया ये धम्मा . फोट्टव्बधातुया ये धम्मा विप्पयुत्ता . पे०... ते 
धम्मा चतूृहि खन्धेहि ढीहायतनेहि श्रट्टहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असड्भहिता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि भअ्रसज्भहिता । 

४. चकक्‍्खुविज्ञ्ञाणधातुया ये धम्मा ... सोतविज्ञाणघातुया 
ये धम्मा ... घानविज्ञाणधातुया ये धम्मा . जिव्हाविज्ञाणधातुया 
ये धम्मा .. कायविज्ञ्ञाणधातुया ये धम्मा . मनोधातुया ये धम्मा ... 
मनोविज्व्याणधातुया ये धम्मा विप्पयुत्ता . पे०. ते धम्मा ग्रसब्भुत 
खनन्‍्धतो उपेत्वा पञ्चहि खन्धेहि द्वादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि 


सज्जहिता । 
कतीहि असझुहिता ? 


न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि झ्रायतनेहि, एकाय धातुया 
अ्रसड्भहिता । 


१. चबखस्वायतनेत - स्या०, एवमुपरि पि। 
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५. दुक्खसच्चेन ये धम्मा विष्पयुत्ता ...पे०... ते धम्मा चतूहि 
खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि धातूहि सज्भुहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि असज्भहिता । 

६. समुदयसच्चेन ये धम्मा ... मग्गसच्चेन ये धम्मा विष्पयुत्ता 
...पे०... ते धम्मा भ्रसद्धतं खन्‍्धतो ठपेत्वा पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादस- 
हायतनेहि अद्वारसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि भ्रसद्भहिता ? 

न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
असज्भधहिता । 

७ निरोधसच्चेन ये धम्मा चक्खुन्द्रियेन ये धम्मा .. का्यि- 
ञन्द्रियेन ये धम्मा . इत्विन्द्रियिन ये धम्मा पुरिसिन्द्रियेन ये धम्मा 
विप्पयुत्ता . .पे० . ते धम्मा चतूहि खनन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि अट्ठृहि धातूहि 
सद्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि अ्रसद्भहिता । 

८ सुखिन्द्रियेन ये धम्मा दृक्खिन्द्रियिन ये धम्मा . सोमन- 
स्सिन्द्रियेत ये धम्मा . दोमनस्सिन्द्रियेन ये धम्मा विप्पयुत्ता ...पे० ते 
धम्मा असद्भतं खन्‍्धतो ठपेत्वा पञ्चहि खर्न्केहि द्वादसहायतनेहि 
अ्रट्टाससहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि भ्रसज्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि न* काहिलि धातूहि 
अ्सड्भहिता । 

६ उपेक्खिन्द्रियेन ये धम्मा विष्पयुत्ता .. पे०... ते धम्मा असु्भुतं 
खन्धतो ठपेत्वा पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि तेरसहि घातूहि 
सझ्ुहिता । 

कतीहि भश्रसद्भहिता ? 

न केहिचि खनन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि* पड्चहि धातूहि 
असजूहिता । 
१. मनिच्चियेन ये धम्मा सुखिन्द्रियेन - रो०। *-* रो० पौत्यके नत्यि । 
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१०. सद्ठविन्द्रियेन ये धम्मा ... विरियिन्द्रियेत ये धम्मा ... सति- 
न्द्रियेन ये धम्मा ... समाधिन्द्रियेन ये धम्मा ... पड्च्नन्द्रियेन ये धम्मा ... 
अनखऊ्ञ्यातञ्ज्यस्सामीतिन्द्रियेन ये धम्मा ... अ्रड्य्मिन्द्रियेन ये धम्मा ... 
भ्रञ्ञञाताविन्द्रियेन ये धम्मा ... अविज्जाय ये धम्मा ... अविज्जापच्चया 
सद्धारेहि' ये धम्मा विप्पयुत्ता ...पे० .. ते धम्मा असद्भतं खन्‍्धतो ठपेत्वा 5 
पञज्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि अट्टारसहि घातूहि सद्भहिता । 8. 90 

कतीहि असझ्भूहिता ? 
न केहिचि खनन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
ग्रसड्भहिता । 

११. सद्धारपच्चया विज्ञ्याणेन ये धम्मा ... सक्कायतनपच्चया ० 
फस्सेन ये धम्मा . फस्सपच्चया वेदनाय ये धम्मा विष्पयुत्ता ...पे०... ते 
धम्मा श्रसद्भृत खनन्‍्धतो ठपेत्वा एकेन खन्धेन एकादसहायतनेहि एकादसहि 
धातृहि सज्भहिता । 

कतीहि असड्भहिता ? 
चतूहि खन्‍्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि भ्रसड्भहिता । 

१२ वेदनापच्चया तण्हाय ये धम्मा ... तण्हापज्चया उपादानेन 
ये धम्मा ... कम्मभवेन ये धम्मा विप्पयुत्ता ...पे०... ते धम्मा असद्भूत॑ 
खन्धतो ठपेत्वा पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि अट्टारसहि धातृहि 
सज्भहिता । 

कतीहि श्रसज्भजहिता ? 20 
न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आ्रायतनेहि न काहिचि धातूहि 
ग्सज्भहिता । 

१३. उपपत्तिभवेन ये धम्मा .. सडञ्ब्याभवेन ये धम्मा ... 
पञ्चवोकारभवेन ये धम्मा विप्पयुत्ता .पे०... ते धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि 
द्वीहायतनेहि तीहि धातूहि सड्भहिता । 25 

कतीहि असड्भहिता ! 70. 0॥ 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि पन्नरसहि धातूहि अभ्रसद्भहिता । 

१४. कामभवेन ये धम्मा विष्पयृत्ता ...पे०... तें धम्मा चतूहि 
खन्धेहि द्वीहायतनेहि पञ्चहि धातूहि सद्भहिता । 


१. सद्भारेत - रो० । २. उप्पत्तिभवेन - स्था०, रो०। 
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कतीहि असज्भहिता ? 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि तेरसहि धातूहि श्रसज्जहिता । 

१५. रूपभवेन ये धम्मा . अ्सज्ज्याभवेन ये धम्मा ... एकवोकार- 
भवेन ये धम्मा . . परिदेवेन ये धम्मा विष्पयुत्ता .. पे०... ते धम्मा चतूहि 
खन्धेहि द्वीहायतनेहि श्रट्टठहि धातूृहि सद्भहिता । 

कतीहि शअसद्भहिता ” 
एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि असद्भहिता । 

१६ अरूपभवेन ये धम्मा नेवसञ्ञ्यानासज्ञ्ञाभवेन ये धम्मा... 
चतुवोकारभवेन ये धम्मा सोकेन ये धम्मा दुक्‍्खेन ये धम्मा . 
दोमनस्सेन ये धम्मा . उपायासेन ये धम्मा सतिपट्टानेन ये धम्मा .. 
प्तम्मप्पधानेन ये धम्मा इड्धिपादेन ये धम्मा झानेन ये धम्मा .. 
भ्रप्पमञ्व्याय ये धम्मा पञ्चहि इन्द्रियेहि ये धम्मा .. पञ्चहि बलेहि 
ये धम्मा . सत्तहि बोज्झज्भेहि ये धम्मा अरियेन श्रट्टाड्रिकेन मग्गेन 
ये धम्मा विप्पयुत्ता .पे० ते धम्मा असड्डतं खन्धतो ठपेत्वा पञ्चहि 
खन्धेहि द्वादसहायतनेहि अ्रट्टारसहि धातूृहि सज्भहिता । 

कतीहि अ्रसड्भहिता ? 
न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आ्रायतनेहि न काहिचि धातूहि 
अ्सज़जहिता । 

१७ फस्सेन ये धम्मा . वेदनाय ये धम्मा सउ्ज्याय ये धम्मा ... 
चेतनाय ये धम्मा . चित्तेत ये धम्मा मनसिकारेन ये धम्मा विष्पयुत्ता 

'पे० . ते धम्मा असद्भुतं खन्धतो ठपेत्वा एकेन खन्धेन एकादसहायतनंहि 
एकादसहि धातूहि सज्भहिता । 
कतीहि श्रसज्भहिता ? 
चतूहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि भ्रसद्भहिता । 

१८. अ्रधिमोक्‍्खेन ये धम्मा विष्पयुत्ता . पे०... ते धम्मा असद्भुतं 
खन्धतो ठपेत्वा पञचहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि 
सड्भहिता । जे 

कतीहि अ्रसज़ुहिता ? 
न केहिचि खत्धेहि न केहिचि आयतनेहि एकाय धातुया 
प्सड्भहिता । 


१४.२३ ] बिप्पबुत्तेन सड़ुहित॑ असड्भ हित १०३ 


१९. कुसलेहि धम्मेहि ये धम्मा ... अकुसलेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा ... दुक्खाय बेदनाय सम्प- 
युत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता . .पे०... ते धम्मा असद्भुतं खन्‍्धतों 
ठपेत्वा पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि अ्रद्ठारसहि धातूहि सद्भुहिता । 

कतीहि असद्भहिता ? 
न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
ग्रसद्भहिता । 

२० अब्याकतेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता ...पे ०... ते धम्मा 
चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि धातूहि सज्भुहिता । 

कतीहि शअ्रसद्भहिता ? 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि श्रसद्भृहिता । 

२१ अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयृत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
विपाकेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता .. पे० .. ते धम्मा असछ्भुतं खन्धतो 
ठपेत्वा पञचहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि तेरसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि ग्रसद्भहिता ? 
न केहिचि खन्धेहि न केहिचि भ्रायतनेहि पञ्चहि धातूहि 
असजझ्भहिता । 

२२ विपाकधम्मधम्मेहि ये धम्मा . सद्धिलिट्ठसड्धिलेसिकेहि 
धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता . पे०.. ते धम्मा भ्रसद्भत॑ खन्‍्धतो ठपेत्वा 
पञ्चहि खनन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि भ्रट्टारसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असछ्भहिता ? 
न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
ग्रसड्भहिता । 

२३. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मेहि ये धम्मा ... श्रनु- 
पादिन्नुपादानियेहि धम्मेहि ये धम्मा ... श्रनुपादिन्नश्रनुपादानियेहि धम्मेहि 
ये धम्मा .. भर्साड्ूलिटृटअसड्धिलेसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता 
«१०... ते धम्मा चतूहि खन्धेहि द्ीहायतनेहि भ्रट्टुहि धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्ुहिता ? 


१. भ्रव्याकतेहि - रो० | 
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एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि भ्रसज्भहिता । 

२४ उपादिस्लुपादानियेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता ...पे०... 
ते धम्मा चतूहि खन्धेहि द्वीहायतनेहि तीहि' धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि ग्रसद्भहिता ? 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि पन्नरसहि धातूहि श्रसज्भहिता । 

२५. असड्विलिटुसड्डिलेसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता 

*“पे० . ते धम्मा चतृहि खन्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि धातूहि सड्भहिता । 
कतीहि असज्ुहिता ? 
एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि असझ्भहिता । 

२६ सवितक्कसविचारेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता .. पे० .. 
ते धम्मा असद्भत खन्धतों ठपेत्वा पञ्चहि खन्धेहि द्वादसहायतनेहि 
सत्तरसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असद्भहिता ? 
न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि एकाय धातुया 
असजूहिता । 

२७. अ्रवितक्‍कविचारमत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा पीतिसहगतेहि 
धम्मेहि ये धम्मा . सुखसहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता .पे० . 
ते धम्मा असद्भत खन्धतो ठपेत्वा पत्चहि खन्धेहि द्वादसहायतनेहि 
अटारसहि धातूहि सद्भुहिता । 

कतीहि श्रसज्भहिता ? 
न केहिचि खन्धेहि न केहिचि ग्रायतनेहि न काहिचि धातूहि 
अ्रसज़जहिता । 

२८ अ्रवितक्‍्कञ्रविचारेहि' धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता .. पे७ .. 
ते धम्मा चतूहि खन्धेहि द्वीहायतनेहि तीहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 
एकेन खन्धेन दसहायतनेहि पन्नरसहि धात्‌हि असज्भहिता । 

२६ उपेक्खासहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता ...पे ०... 
ते धम्मा असद्भतं खन्‍्धतो ठपेत्वा पञ्चहि सन्धेहि द्वादसहायतनेहि 
तेरसहि धातूहि सद्भहिता । 

१. दीहि - रो । ३ प्रवितवकविचारेहि - रो० । 
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कतीहि अ्रसज्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि पञ्चहि धातूहि 
अ्रसज्भहिता । 

३०. दस्सनेन पहातब्बेहि धम्मेहि ये धम्मा .. भावनाय पहा- 
तब्बेहि धम्मेहि ये धम्मा . दस्सनेन पहातब्बहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
भावनाय पहातब्बहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा ... आचयगामीहि धम्मेहि 
ये धम्मा .. श्रपचयगामीहि धम्मेहि ये धम्मा . सेक्‍्खेहि धम्मेहि ये 
धम्मा .. असेक्खेहि धम्मेहि ये धम्मा . महग्गतेहि धम्मेहि ये धम्मा 
विप्पयुत्ता ...प०... ते धम्मा अ्रसद्भुत खन्धतो ठपेत्वा पञचहि खनन्‍्धेहि 
द्वादसहायतनेहि अदट्ठारसहि धातूृहि सद्भहिता । 

कतीहि अ्सच्भहिता ? 

न केहिचि खनन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
असज्भहिता । 

३१ नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहि धम्मेहि ये धम्मा . 
नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा नेवाचय- 
गामिनापचयगामीहि धम्मेहि ये धम्मा नेवसेक्खनासेक्खेहि धम्मेहि 
ये धम्मा परित्तेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयत्ता पे०. ते धम्मा 
चतूहि खन्धेहि ्ीहायतनेहि ढ्वीहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि अरसज्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि भ्रसड्भहिता । 


३२ श्रप्पमाणेहि धम्मेहि ये धम्मा ... पणीतेहि धम्मेहि ये 
विप्पयुत्ता .पे० ते धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि अ्रद्ठहि 
धातूहि सज्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि अ्रसद्भहिता । 

३३ परित्तारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता .. पे०... 
ते धम्मा असद्धतं खन्‍्धतों ठपेत्वा पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि 
द्वादसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असजुहिता ? 
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न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि झायतनेहि छहि धातृहि 
ग्रसड्भहिता । 

३४. महग्गतारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा अप्पमाणारम्मणेहि 
धम्मेहि ये धम्मा हीनेहि धम्मेहि ये धम्मा मिच्छत्तनियतेहि धम्मेहि 
ये धम्मा . सम्मत्तनियतेहि धम्मेहि ये धम्मा मग्गारम्मणेहि धम्मेहि 
ये धम्मा मग्गहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा .. मग्गाधिपतीहि धम्मेहि ये 
धम्मा विप्पयुत्ता पे० ते धम्मा झ्सद्भत खन्धतो ठपेत्वा पञ्चहि 
खन्धेहि दादसहायतनेहि अ्रट्वारसहि धातूृहि सद्भहिता । 

कतीहि अ्रसड्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
असज्हिता । 

३५ मज्झिमेहि धम्मेहि ये धम्मा अनियतहि धम्मंहि ये 
धम्मा विप्पयत्ता .पे० ते धम्मा चत॒हि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि 
धातूहि सद्भुहिता । 

कतीहि असद्भहिता ” 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोहछसहि धावहि असज्डहिता । 

३६ उप्पन्नेहि धम्मेहि ये घम्मा अनप्प्नेहि धम्मेहि ये 
धम्मा उप्पादीहि धम्मेहि ये धम्मा . अतीतेहि धम्मेहि ये धम्मा 
ग्रनागतेहि धम्मेहि ये धम्मा . पच्चुप्पन्नेहि धम्मेहि ये धम्मा . अज्जत्तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा . बहिद्वाहि' धम्मेहि' ये धम्मा . सनिदस्सन- 
सप्पटिधेहि धम्मेहि ये धम्मा अनिदस्सनसप्पटिघेष्टि धम्मेहि ये धम्मा 
विष्पयूत्ता . पे०. ते धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि अद्ठृहि 
धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि अ्रसड्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि भ्रसज्भहिता । 

३७. अतीतारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा . अनागतारम्मणेहि 
धम्मेहि ये धम्मा अज्ज्त्तारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा बहिद्धा- 


रम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयूत्ता .. पे० ते धम्मा गअसद्ुुत 


१-१, बहिद्धाधम्मेहि - स्था०, रो० । 


१४.४१ ] विष्पयुततेन सद्धहित असद्भाहितं १०७ 
खन्धतो ठपेत्वा पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि अट्ठारसहि धातूहि 
सद्भहिता । 

कतीहि असडज्ुहिता ? 

न केहिचि खनन्‍्धेहि न केहिचि श्रायतनेहि न काहिचि धातूहि 
असजड्भहिता । 

३८ पच्च॒प्पन्नारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा .. अज्ञ्त्तबहिद्धा- 
रम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता ..पे० . ते धम्मा असद्भुतं खन्‍्धतो 
ठपेत्वा पञ्चहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि द्वादसहि धातूहि सद्भुहिता । 

कतीहि भअ्रसद्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि छहि धातूहि 
असज़ुहिता । 

३६ हेतूहि धम्मेहि ये धम्मा . . सहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा ... 
हेतुसम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा .. हेतृहि चेव सहेतुकेहि च धम्मेहि 
ये धम्मा सहेतुकेहि चेव न च हेतृहि' धम्मेहि ये धम्मा . . हेतृहि चेव 
हेतुसम्पयूत्तेहि च धम्मेहि ये धम्मा हेतुसम्पयूत्तिहि चेव न च हेतूहि 
धम्मेहि ये धम्मा . . न हेतुसहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता ... पे ०... 
ते धम्मा अ्रसद्भत खन्‍्धतो ठपेत्वा पञचहि खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि 
अट्टारसहि धातूहि सज्भहिता । 

कतीहि असद्भुहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
असज्भहिता । ' 

४० शभ्रहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा .. हेतुविष्पयुत्तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा ... न हेतुअहेतुकेहि' धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता ..पे० .. ते 
धम्मा चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि धातूृहि सद्भहिता । 

कतीहि श्रसज्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोब्ठसहि धातूहि असज्भहिता । 
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... रूपीहि धम्मेहि ये धम्मा .. लोकुत्तरेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता 
. पे ०.. ते धम्मा चतृहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि भरट्टृहि धातूहि सज्जहिता । 
कतीहि असजझ्भहिता ” 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि भ्सज्जहिता । 

४२. लोकियेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता .पे० .. ते धम्मा 
चतूहि खन्‍्धेहिं ढीहायतनेहि ढीहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सो७&सहि धातूहि अ्रसज्भहिता । 

४३ आसवेहि धम्मेहि ये धम्मा आसवसम्पयत्तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा आसवेहि चेव सासवेहि च धम्मेहि ये धम्मा . आसवेहि 
चेव आसवसम्पयुत्तेहि च धम्मेहि ये धम्मा आसवसम्पयुत्तेहि' चेव 
नो च आसवेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता .पे० ते धम्मा असच्धृत 
खन्धतो ठपेत्वा पञ्चहि खन्‍्धेहि द्रादसहायतनेहि अद्ठवारसहि धातूहि 
सद्भहिता । 

कतीहि ग्रसद्भहिता ? 

न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
असड्भहिता । 

४४ सामवेहि धम्मेहि ये धम्मा आसवविष्पयुत्तेहि धम्मेहि 
ये धम्मा . सासवेहि चेव नो च आसवेहि धम्मेहि ये धम्मा . आसव- 
विप्पयुत्तिहि सासवेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता . पे०.. ते धम्मा 
चतूहि खन्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि ग्रसड्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोत्ठसहि धातूहि असज्भहिता । 

४५. अनासवेहि धम्मेहि ये धम्मा आसवविष्पयुत्तेहि 
अ्नासवेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता पे०.. ते धम्मा चतूहि 
खन्‍्धेहि ढीहायतनहि अट्ठृहि' धातूहि सद्भहिता । है 

कतीहि असज्भहिता ? 


१ आाश्षवविष्पयुसेहि - स्था० । २ चेव सासवेहि च - स्था० । ३ भ्रट्टारसहि -- 
रो० । 


१४.४६ ] विप्पयुत्तेन सजभहित असद्भू हित १०९ 


एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि असद्भहिता । 

४६. संयोजनेहि धम्मेहि ये धम्मा ... गन्थेहि धम्मेहि ये 
धम्मा ... ओघेहि धम्मेहि ये धम्मा ... योगेहि धम्मेहि ये धम्मा ... नीवर- 
णेहि धम्मेहि ये धम्मा ... परामासेहि धम्मेहि ये धम्मा ... परामास- 
सम्पयत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा ... परामासेहि चेव परामट्ठेहि च धम्मेहि 
ये धम्मा विप्पयुत्ता . . पे०... ते धम्मा भ्रसद्धुतं खन्धतो ठपेत्वा पड्नचहि 
खन्धेहि द्वादसहायतनेहि अट्टारसहि धातूहि सज्भुहिता । 

कतीहि असड्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातृहि 
असज्भहिता । 

४७ परामट्ठेहि धम्मेहि ये धम्मा - परामासविप्पयुत्तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा . परामट्ठेंहि चेव नो च परामासेहि धम्मेहि ये धम्मा 
.  परामासविप्पयुत्तेहि परामट्ठेंहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता पे० . 
ते धम्मा चतूहि खन्धेहि ढ्वीहायतनेहि द्वीहि धातूहि सद्भुहिता । 

कतीहि असडज्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोव्ठसहि धातूहि अश्रसद्भहिता । 

४८ अभ्रपरामट्टेंहि धम्मेहि ये धम्मा . परामासविप्पयुत्तेहि 
भ्रपरामट्टेंहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता पे० . ते धम्मा चतूहि खन्धेहि 
ह्वीहायतनेहि अद्गुहि धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि असद्भहिता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि असज्भहिता । 

४६. सारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा चित्तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा चेतसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा चित्तसम्पयुत्तेहि धम्मेहि ये 
धम्मा .. चित्तसस्टरेंहि धम्मेहि ये धम्मा . चित्तसंसद्गुसमुद्दानेहि 
धम्मेहि ये धम्मा .. चित्तसंसट्टसमुद्दानसहभूहि धम्मेहि ये धम्मा .. 
चित्तसंसट्टसमुद्ठानानुपरिवत्तीहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता ... पे ०... 
ते धम्मा असद्भुतं खनन्‍्धतो ठपेत्वा एकेन खन्धेन एकादसहायतनेहि 
एकादसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि असड्भहिता ? 

चतूहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि असज्भहिता । 
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५०. अनारम्मणेहि धम्मेहि ये धम्मा ... चित्तविष्पयुत्तेहि 
धम्मेहि ये धम्मा . चित्तसंसट्वें हि' धम्मेहि ये धम्मा ... उपादाधम्मेहि 
ये धम्मा श्रनुपादिन्नेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता ... पे०.. ते धम्मा 
चतूहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि अट्ठृहि धातूहि सज्भहिता । 

कतीहि असझ्भहिता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि भ्रसज्जहिता । 

५१. उपादिल्नेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता ... पे०... ते 
धम्मा चतूहि खन्धेहि ढीहायतनेहि तीहि धातूहि सज्हिता । 

कतीहि असजझ्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि पन्नरसहि धातूहि असज्भहिता । 


५२ उपादानेहि धम्मेहि ये धम्मा किलेसेहि धम्मेहि ये 
धम्मा सड्िलिट्वेहि धम्मेहि ये धम्मा किलेससम्पयुत्तेह्ि धम्मेहि 
ये धम्मा . किलेसेहि चेबर सरश्डूलेसिकेहि च धम्मेहि ये धम्मा 
किलेसेहि चेव स्िलिट्रेंहि च धम्मेहि ये धम्मा राड्धिलिट्रृंहि चेव नो 
च किलेसेहि धम्मेहि ये धम्मा . किलेसेहि जेव किलेससम्पयत्तेहि कष 
धम्मेहि ये धम्मा. किलेससम्पयुत्तेहि चेंव नो च किलेसेहि धम्मेहि ये 
धम्मा विष्पयुत्ता पे० ते धम्मा असद्भत खन्धतों ठपेत्वा पठचरहि 

खन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि भ्रद्गारसहि धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि असज्ूहिता ? 

न केहिचि खन्‍्थेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
असड्भहिता । 


५३ सद्धिलेसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा असड्विलिट्ठुंहि धम्मेहि 
ये धम्मा किलेसविप्पयुत्तेहि धम्मेहि ये धम्मा स्धिलेसिकेहि चेव 
नो च किलेसेहि धम्मेहि ये धम्मा किलेसविप्पयुत्तेहि सड्डिलेसिकेहि 
धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता पे०. ते धम्मा चतूहि खनन्‍्धेहि 
द्वीहायतनेहि द्वीहि धातृहि सद्भहिता । 

कतीहि अ्रसद्भहिता ? 

एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछ्ठसहि धातूहि असज्भहिता । 


१ चितंविससट्टहि - सी०, स्था० । २ पण्णरसहि - रो० ! 


१४.५८ | जप्पवु तेन सकुहित असर्डहितं १११ 

५४. असड्धिलेसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा ... किलेसविप्पयुत्तेहि 
अ्र्साह्ुुलेसिकेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता ... पे०... ते धम्मा चतूहि 
खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि अट्ठगहि धातूहि सज्भहिता । 

कतीहि अ्सजुहिता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि असड्भहिता । 


५५ दस्सनेन पहातब्बेहि धम्मेहि ये धम्मा . भावनाय 
पहातब्बेहि धम्मेहि ये धम्मा ... दस्सनेन पहातब्बहेतुकेहि धम्मेहि ये 
धम्मा ... भावनाय पहातब्बहेतुकेहि धम्मेहिं ये धम्मा विप्पयुत्ता पे० 
ते धम्मा असद्भतं खन्धतो ठपेत्वा पञ्चहि खन्धेहि द्वादसहायतनेहि 
अट्टारसहि धातूृहि सद्भुहिता । 

कर्ताहि असद्भहिता ? 

न केहिचि खन्धेहि न केहिचि झ्रायतनेहि न काहिचि धातूहि 
अ्रसज़हिता । 


५६ न दस्सनेन पहातब्बहि धम्मेहि ये धम्मा न भावनाय 
पहातब्बेहि धम्मेहि ये धम्मा . न दस्सनेन पहालब्बहेतुकेहि धम्मेहि 
ये धम्मा . न भावनाय पहातब्बहेतुकेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता 

पे० ते धम्मा चतृहि खन्‍्धेहि द्वीहायतनेहि द्वीहि धातृहि सद्भहिता । 
कतीहि असज्जहिता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोत्ठसहि धातूहि श्रसद्भुहिता । 

५७ सवितक्केहि धम्मेहि ये धम्मा . सविचारेहि धम्मेहि 
ये धम्मा विप्पयुत्ता पे०& ते धम्मा असद्भत खन्धतो ठपेत्वा पञ्चहि 
खन्धेहि द्ादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि अ्रसज्भहिता ? 

न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि श्रायतनेहि एकाय धातुया 
अ्सज़हिता । 

५८ सप्पीतिकेहि धम्मेहि ये धम्मा .. पीतिसहगतेहि धम्मेहि 
ये धम्मा ... सुखसहगतेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता ..पे०... ते 
धम्मा श्रसद्तं खन्‍्धतो ठपेत्वा पञुचहि खन्‍्धेहि द्वादसह्ायतनेहि 
अट्टारसहि घातूहि सज्भहिता । 
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११२ घातुरुषा ( १४.५०- 
कतीहि असज्भहिता ? 
न केहिचि खन्‍्धेहि न केहिचि श्रायतनेहि न काहिचि धातूहि 
ग्रसद्भहिता । 
५६. उपेक्खासहंगतेहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता ..पे० . 
5 ते धम्मा असद्भत खन्‍्धतो ठपेत्वा पण्चहि खन्धेहि द्वादसहायतनेहि 
तेरसहि धातूृहि सद्भहिता । 


४ ॥॥2 कतीहि असजड्भहिता ? 
न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि पञ्चहि धातूहि 
असड्भहिता । 
0 ६० कामावचरेहि धम्मेहि ये धम्मा परियापन्नेहि धम्मेहि 


ये धम्मा सउत्तरेंहि धम्मेहि ये धम्मा विष्पयुत्ता पे०. ते धम्मा 
चतूहि खन्धेहि द्वीहायतनेहि ढ्ीहि धातूहि सद्भहिता । 

कतीहि श्रसज्भहिता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि सोब्ठसहि धातूहि अश्रसद्भहिता । 

!5 ६१ न कामावचरेहि धम्मेहि ये धम्मा अपरियापन्नेहि 

धम्मेहि ये धम्मा शनुत्तरेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता पे० ते 
धम्मा चतृहि खन्धेहि ह्रीहायतनेहि ग्रद्गहि धातूहि सदच्भहिता । 

कतीहि असज्हिता ? 

एकेन खन्धेन दसहायतनेहि दसहि धातूहि असजझ्भहिता । 


20 ६२ रूपावचरेहि धम्मेहि ये धम्मा अ्रूपावचरेहि धम्मेहि 
ये धम्मा निय्यानिकेहि धम्मेहि ये धम्मा . नियतेहि धम्मेहि ये धम्मा 
- * सरणेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता पे०. ते धम्मा ग्रसह्भत 
8 00 खन्धतो ठपेत्वा पञचहि खनन्‍्धेहि द्वादसहायतनेहि श्रट्टारसहि धातूहि 
सजद्भहिता । 
25 कतीहि असज्हिता ? 
न केहिचि खन्धेहि न केहिचि आयतनेहि न काहिचि धातूहि 
श्रसद्भहिता । 
६३. न रूपावचरेहि धम्मेहि ये धम्मा .. न अ्रूपावचरेहि 
धम्मेहि ये धम्मा ... भ्निय्यानिकेहि धम्मेहि ये धम्मा .. अनियतेहि 


१४.६४ ] किप्पपुत्तेत सद्भृ[हित जसडू:हित॑ ११३ 


धम्मेहि ये धम्मा .. अरणेहि धम्मेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, ते धम्मा 
कतीहि खनन्‍्धेहि कतीहायतनेहि कतीहि धातूहि सद्भहिता ? 
ते धम्मा चतूहि खन्धेहि ढ्वीहायतनेहि द्वीहि धातृहि सज्भहिता । 
कतीहि ग्रसड्भहिता ? ॥ ]9 
एकेन खन्‍्धेन दसहायतनेहि सोछसहि धातूहि भ्रसज्हिता । 5 
६४. धम्मायतनं धम्मधातु, श्रथ'ः जीवित॑' नामरूप॑ । 
सत्ठायतनं जातिजरामतरं', दे च' तिके' न लब्भरे ॥। 
पठमन्तरे सत्त च॑, गोच्छके दस श्रपरन्ते! । 
चुहस छ च मत्थके, इच्चेते सत्तचत्तालीस धम्मा । 
समुच्छेदे न लब्भन्ति, मोघपुच्छकेन चा' ति॥। 0 


39% उप 6 पंप 


धातुकथापकरणं निद्ठितं । 


१ असरणेहि - स्था० । २. रो० पोत्यथके नत्यि । ३-३ जीवितप्नाम - 
रो० | ४-४ सक्वायतनं जातिजरामरण -सी०, सक्वायतनजातियों जरामत चर - स्था०, 
छलभिजातियों जरामरण -रो० । ५-५ जातिके-रो०। ६ स्या०,रो०» पोत्थकेसु 
नत्यि । ७. अ्परनेन - रो० । ८ सत्तचत्तारीस -सी०, रो० । ६-६ नुपलब्भन्ति - 
सी०, च॑ लब्मन्ति >स्था०, नुपलब्भति -रो० । १० वा-रो०। 

भा०पु०-१५ 


अभिधम्मपिटके 
पुग्गलपञ्ञत्ति 


नमो तस्स भगवतों अ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


पुग्गलपञ्ञत्तिपालि 
मातिकाउद्देसो 


छ पञ्ञ्नत्तियो 
१ छ पण्छत्तियों - खन्धपञण्ञत्ति, श्रायतनपञथ्ञत्ति, धातु- 
पञ्ञत्ति, सच्चपञ्ञत्ति, इन्द्रियपञ्ञ्त्ति, पुग्गलपञ्ञ्नत्तो ति । 
$ १ खन्धानं खनन्‍्धपन्‍्थ्नत्ति 
२ कित्तावता खन्‍्धानं खन्धपज्ज्जत्ति ” यावता पञचक्खन्धा 
- रूपक्खन्धो, वेदनावखन्धो, सञ्ञ्याक्खन्धो, सद्भारक्खन्धो, विञज्ज्याण- 
क्खन्धो , एत्तावता खन्धान खन्धपजञ्व्मत्ति । 


8 २ आयतनान भ्रायतनप>म्थणथ्मत्ति 


३ कित्तावता आयतनानं श्रायतनपञ्ञ्मत्ति ? यावता हादसाय- 
तनानि -- चकक्‍्खायतन , रूपायतनं, सोतायतनं, सद्दायतन, घानायतन, 
गन्धायतन, जिव्हायतनं, रसायतनं, कायायतनं, फोट्रब्बायतन, मनायतन, 
धम्मायतन; एत्तावता आयतनान आयतनपख्ञ्मत्ति । 

$ ३ धातून धातुपञ्व्त्ति 

४ कित्तावता धातून धातुपञ्ञ्त्ति ? यावता अदट्ठवारस धातुयो 

- चक्खुधातु, रूपधातु, चक्‍्खुविज्ञ्याणधातु, सोतधातु, सहधातु, सोत- 

विज्ञञाणधातु, घानधातु, गन्धधातु, घानविज्ज्याणधातु, जिव्हाधातु, 
रसधातु, जिव्हाविज्ञज्याणधावु, कायधातु, फोट्ठब्बधातु, कायविझ्ञाण- 
धातु, मनोधातु, धम्मधातु, मनोविज्ञ्याणधातु, एत्तावता धातूनं 
धातुपञ्ञ्नत्ति । 


१. पु्गलपठ्ब्तत्तिप्फफरण - सी ०; पुग्गलपम्थ्नत्ति - स्था०,रो० ! २ चकख्वायतन -- 
स्था०, एवमुपरि थि। 





0 


20 


दे पुष्गलपण्छात्ति [ ४.५- 


$ ४. सच्चान सच्चपञ्व्त्ति 
५ कित्तावता सच्चानं सच्वपञण्ञ्तत्ति ? यावता चत्तारि 
सच्चानि - दुक्खसच्चं, समुदयसच्चं, निरोधसच्चं, मग्गसच्च, एत्तावता 
सच्चानं सच्चपञ्व्नत्ति । 
$ ५ इच्द्रियानं इचियपञ्व्यत्ति 
६ कित्तावता इन्द्रियानं इन्द्रियपञ्व्जत्ति ? यावता बावी- 
सतिन्द्रियानि - चक्खुन्द्रियं, सोतिन्द्रिय, घानिन्द्रियं, जिव्हिन्द्रियं, 
कार्यिन्द्रिय, मनिन्द्रिय, इत्थिन्द्रिय, पुरिसिन्द्रिय, जीवितिन्द्रियं, सुखिन्द्रिय, 
दुक्खिन्द्रियं, सोमनस्सिन्द्रिय, दोमनस्सिन्द्रिय, उपेक्खिन्द्रिय, सद्धिन्द्रियं, 
विरियिन्द्रियं, सतिन्द्रिय, समाधिन्द्रिय, पडिव्गन्द्रिय, अनज्ञञातज्व्य- 
स्सामीतिन्द्रिय , अच्जिन्द्रिय, अ्रञ्ञाताविन्द्रियं, एत्तावता इन्द्रियानं 
इन्द्रियपञ्व्तत्ति । 


$ ६ पुरणलान पुग्गलपर्ज्ज्नत्ति 
७. कित्तावता पुग्गलान पुर्गलपञ्ञत्ति ? 
पुग्गलपण्ञ्गत्तिमातिका 
( १) एको पुर्गलो 
) समयविमुत्तो 
) भ्रसमयविमुत्तो 
) कुप्पधम्मो 
) अकुप्पधम्मो 
) परिहानधम्मो 
) अ्परिहानधम्मो 
) चेतनाभव्बो 
) अनुरक्खणाभब्बो* 
) प्रुथुज्जनो 
(१०) गोत्रभू 
(११) भयूपरतो 


वी ७ <& दद ७०७ ४ >> “७ 
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१ वीरियिन्द्रिय - म०, एवमपरिपि। २. भ्रनज्ञातब्थस्सामितिन्द्रिय - सी ० ; 
झनव्जञतञ्थ्मस्सामीतिन्द्रिय - ध्या० । ३ भनुरबंखनाभबव्बो - सी ०, स्था० । | 


|| 


६०७ ] पुरंगलपड्थग िमातिका प्‌ 


१२) श्रभयूपरतो 

१३) भब्बागमनों 

१४) अभब्बागमनों 

१५) नियतो 

झनियतो 5 
पटिपन्नको 8 03 
फले' ठितो' 

समसीसी 

ठितकप्पी 

झरियो 0 
अ्रनरियो 

सेक्‍्खो' 

असेक्‍्खो 

नेवसेक्खनासेक्खो 

तेविज्जो (5 
छत्डभिज्ञो 

सम्मासम्बुद्धो ३ 3 
पच्चेकसम्बुद्धों 

उभतोभागविमृत्तो 

पञ्व्नाविमुत्तो 20 
कायसक्खी 

दिद्विप्पत्तो 

सद्धाविमुत्तो 

धम्मानुसारी 

सद्धानुसारी 25 
सत्तक्खत्तुपरमो' 

कोलड्डोलो 


तक 
८ 
जल 


५ 
गीँ 
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| १-१. फर्लेट्टितों -स्था» । २. सेखो - स्था०, एबमुपरि पि । ३ नेबसेक्खा नासेक्खो 
-सी०, नेबसेखोनासेखो - स्था०; नेक्सेक्लो नासेबलो - रो० । ४ पच्चेकबुद्धों -सी० । 
५, दिद्विप्तो -रो० । ६. सत्तक्‍्लत्तुपरमो - स्या०, रो० | 


६ पुग्गलपञ्छाति | ६.७- 


(२६) 
8 04 (४०) सकदागामी 
(४१) अनागामी 
) 


ञ 
रा 
2 
ह। 
तर 
4 
न 


! 
) 

४५) ससद्भारपरिनिब्बायी 

४६) उद्धसोतो अकनिद्ठुगामी 

४७) सोतापन्नो 

४८) सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पठिपन्नो 

४६) सकदागामी 

५०) सकदागामिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो 

५१) अनागामी 

५२) अ्नागामिफलसब्छिकिरियाय पटिपन्नो 

५३) अरहा 

५८) ग्ररहत्तफलसच्छिकिरियाय * पटिपन्नो 


5 अ अीओ3 आन अन्‍न632 पनन्‍_-_]3 न्‍ीनओ+ अल अंडा अं 


(२) हे! पुणणला' 
(१) के कोधनों च 


ख उपनाही न 

(२/ के मक्‍्खी च 
20 ख पढासी 

(३) के इस्सुकी च 

ख मच्छरी च 

(४) के सठोच 

ख मायावी च 
8. 405.. 25 (५४) के अहिरिको च 
ख श्रनोत्तप्पी च 


१. अल्तरापरिनिव्बायि -सी ०, एवमुपरिपि। २ अरहत्ताय-रो०। ३-३ स्या० 
पोत्यके बत्थि । ४. पलासी - स्यथा० । 


६.७ पुरंगलपअंडात्तिमातिका ७ 


दुब्बचो च 
पापमित्तो च 
इन्द्रियेसु अगुत्तद्वारो च 
भोजने अ्रमत्तञज्ञज च 
मुदुस्सति च 
असम्पजानो च 
सीलविपन्नो च 
दिद्ठविविपन्नो च 
अज्ञत्तसंयोजनो च 
बहिद्धासंयोजनो च 
अक्कोधनो च 
अनुपनाही च॑ 
ग्रमकक्‍्खी च 
अपछासी च 
अनिस्सुकी च 
प्रमच्छरी च 

असठो च 

अमायावी च 
हिरिमा च 
ओरोत्तप्पी च 

सुवचो च 
कल्याणमित्तो च 
इन्द्रियेसु गृत्तद्वारो च 
भोजने मत्तज्जू च 
उपट्वितस्सति' च 
सम्पजानो च 


से थम अजम 4 जज 4 यम &ज अअ श अ 


(१४) 
(१५) 
(१६) 
(१७) 


(१८) 


4 ३ थे बज बज सम न 


१ श्रज्यत्ततञ्जोजनों - सो०, स्था०, रो०, एवमुपरिपि। २. हिरीमा - सै ० । 
है. उपड्वितस्ति - सी०, रो ० । 
धा० १०-१६ 
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(३) 


4 3 4 अ 


अख 
शा 


पुग्गलपड्कात्ति [६-४० 


सीलसम्पन्नो च 

दिद्विसम्पन्नो च 

द्वे पुग्गला दुल्लभा लोकस्मि 

हे पुग्गला दुत्तप्पया 

ढूं पुग्गला सुतप्पया 

द्विन्न पुग्गलानं श्रासवा वह्डुन्ति 
द्विन्न पुग्गलानं आसवा न वडुन्ति 
हीनाधिमुत्तो च 

पणीताधिमुत्तो च 

तित्तो च 

तप्पेता च 


) वथयों पुग्गला 

निरासो 

आसंसो 

विगतासो 

तयो गिलानूपमा पुस्गला 
कायसक्खी 

दिद्व्प्पत्तो 

सद्धाविमुत्तो 

गूथभाणी 

पुप्फभाणी 

मधुभाणी 
अ्रुकृपमचित्तो' पुग्गलो 
विज्जूपमचित्तो पुग्गलो 
वजिरूपमचित्तो पुग्गलो 
अ्न्धो 

एकचक्खु 

द्विचक्ख॒' 


१. झरुकुपमचिसों - सी०; भ्ररुणूपमचित्तो - रो० । २ इंचक्खु - रो० । 


६.७ ] 


पुसालवडडयशिमातिका € 


(७) क. अश्रवकुज्जपञ्जों पुम्गलो 
ख. उच्छड्भपञ्को' पुग्गलो 
ग. पुथुपञ्णों पुग्गलो 
(८) क. प्रत्थेकच्चों पुग्गलो कामेसु च भवेसु च 
ग्रवीतरागो 
ख अत्थेकच्चों पुग्गलो कामेंसु बीतरागो भवेसु 
ग्रवीतरागो 
ग. अत्थेकज्चों पुर्गलो कामेसु च भवेसु च 
बीतरागो 
पासाणलेखूपमो पुग्गलो 
ख पथविलेखूपमो पुग्गलो 
ग. उदकलेखूपमो पुर्गलो 


| 


(६) 


(१०) तयो पोत्थकृपमा पुस्गला 
(११) तयो कासिकवत्थूपमा पुर्गला 
(१२५) के सुप्पमेय्यो 

ख दुष्पमेय्यो 

ग अप्पमेय्यो 


(१३) क. अत्थेकच्चो पुस्गलो न सेवितब्बो न भजितब्बो 
न पयिरुपासितब्बो 
ख. अत्थेकच्चो पुग्गलो सेवितब्बो भजितब्बो 
परयिरुपासितब्बो 
ग. अ्रत्थेकच्चों पुग्गलो सक्‍कत्वा गरुं कत्वा 
सेवितब्बोी भजितब्बों परयिरुपासितब्बो 
(१४) क. अभ्रत्थेकल्चो पुग्गलो जिगुच्छितब्बोी, न 
सेवितब्बी न भजितब्बो न पयिरुपासितब्बो 
ख अत्थेकच्चो पुग्गलो अज्ञुपेक्खितब्बोी, न 
सेवितब्बी न भजितब्बों न पयिरुपासितब्बो 
ग. अत्थेकच्चो पुर्गलो सेवितब्बो भजितब्बों 
पयिरुपासितब्बो 


१. उच्चजुपक्ओ - स्था० । २. पठवीलेखूपसो - स्या० । 


20 


25 


६.5 
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20 


25 


है 


(१४) के: 


(१६) 
(१७) 


(२) के. 


(३) क. 


ग्र. 


चघ्‌. 





ख. 


पुर्गलपज्व्यत्ति [६:७० 
अत्येकल्चो पुर्गलो सीलेसु परिपूरकारी, 
समाधिस्मि मत्तसो कारी, पञ्ञाय मत्तस 
कारी । 
अत्थेकच्चो पुग्गलो सीलेसु व परिपूरकारी 
समाधिस्मि च परिप्रकारी, पञ्ञ्माय मत्तसो 
कारी 
ग्रत्थेकल्चों पुग्गलो सीलेसु च परिपूरकारी 
समाधिस्मि च परिपूरकारी पञ्ञाय च 
परिपूरकारी 
तयो सत्थारो 
अपरे पि तयो सत्थारों 


(४) चत्तारो पुग्गला 
असप्पुरिसो 

असप्पुरिसेन असप्पुरिसतरो 
सप्पुरिसो 

सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरो 
पापो 

पापेन पापतरो 

कल्याणो 

कल्याणेन कल्याणतरो 
पापधमस्मो 

पापधम्मेन परापधम्मतरों 
कल्याणधम्मो 
कल्याणधम्मेन कल्याणधम्मतरो 
सावज्जो 

वज्जबहुलो 

भ्रप्पवज्जो * 

अ्रनवज्जो 


१. परिपूरीकारी - स्था०, एवमुपरि पि। २ प्रप्पसावज्जों -- स्था०, रौ०। 


७ ] 

(५) कं. 
ख. 
गे. 

(६) के. 
ख. 
ग 
घ. 

(७) 

(८) 

(&€) 

(१०) 

(११) 

(१२) 

(१३) 

(१४) 

(१५) के 
ख 
ग 
घ. 


पुभालपशण्डकसिमातिका ११ 


उम्घटितञ्न्‌ 

विपड्चितज्ञू 

नेय्यो 

पदपरमों 

युत्तप्पटिभानों , नो मुत्तप्पटिभानो 
मुत्तप्पटिभानों, नो युत्तप्पटिभानो 
यृत्तप्पटिभानो च मुत्तप्पटिभानो च 
नेव युत्तप्पटिभानो नो मुत्तप्पटिभायो 
चत्तारो धम्मकथिका पुग्गला 
चत्तारो वलाहकृपमा पुग्गला 
चत्तारो मूसिकृपमा पुग्गला 
चत्तारो श्रम्बूपमा पुग्गला 

चत्तारो कुम्भूषमा पुग्गला 
चत्तारों उदकरहदूपमा पुग्गला 
चत्तारों बलीबदुदूपमा '* पुग्गला 
चत्तारो आसीविसूपमा * पुग्गला 


अत्थेकल्चो पुम्गलो अ्रननुविच्च भ्रपरियो- 
गाहेत्वा अवण्णारहस्स वण्णं भासिता होति 
अत्येकल्चों पुम्गलो अ्रननुविचक््च भ्रपरियो- 
गाहेत्वा वण्णारहस्स अवण्णं भासिता होति 
प्रत्थेकच्चों पुग्गलों' श्रननुविच्च अपरियो- 
गहेत्वा अ्प्पसादनोये ठाने पसादं उपदंसिता' 
होति 

अत्थेकच्चों पुरगलो अननुविच्च भ्रपरियो- 
गाहेत्वा पसादनीये ठाने भ्रप्पसादं उपदंसिता 


होति 


१. विपचितण्भू-सी०, विपक्चितऊश्न- रो० । २. युत्तपटिभाणों - स्था०, रो०, 
युत्तपटिभानी - सी०, एवमुपरि पि। ३. बलिवदूदूषभा - सी०, रो०; बलिबद्धूपमा - 
स्था० । ४ झ्ासिविसूपमा - सी०, स्था० । ५ रो० पोत्थके तत्यि | ६ उपधंसिता - सौ०, 


एबमुपरि पि। 


ई न घर 
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25 


निज 





(१६) क. 


ग़ 


(१७) के 


(१८) 


थ्जञसशलसअ 


पुस्तलपझछात्ति [ ६.७० 


भ्रत्थेकच्चों पुग्गलो भ्रनुविच्च परियोगाहेत्वा 
ग्रवण्णारहस्स अ्रवण्णं भासिता होति 
अ्त्येकच्चो पुग्गलो अनुविच्च परियोगाहेत्वा 
बण्णारहस्स वण्णं भासिता होति 
ग्रत्येकच्चो पुग्गलो अ्रनुविज्च परियोगाहेत्वा 
अ्प्पसादनीयें ठाने भ्रप्पसाद उपदंसिता होति 
ग्रत्थेकच्चो पुग्गलो श्रनुविच्च परियोगाहेत्वा 
पसादनीये ठाने पसादं उपदंसिता होति 


अत्थेकच्चो पुस्गलो अवण्णारहस्स अवण्णं 
भासिता होति भूतं तच्छें कालेन, नो च 
खो वण्णारहस्स वण्ण भासिता होति भूत तच्छ 
कालेन 

अ्रत्थेकच्चोी पुग्गलो वण्णारहस्स वषण्ण 
भासिता होति भूतं तच्छ कालेन, नो च खो 
अवण्णारहस्स अवण्णं भासिता होति भूत॑ 
तच्छे कालेन 


, अत्थेकच्चो पुग्गलो अवण्णारहस्स च अवण्ण 


भासिता होति भूत तच्छ॑ कालेन, वण्णा- 
रहस्स चः वण्ण भासिता होति भूतं तच्छ 
कालेन 

अ्रत्थेकच्चो पुग्गलो नेव अवण्णारहस्स अवण्णं 
भासिता होति भूतं तच्छे कालेन, नो च॑ वण्णा- 
रहस्स वण्णं भासिता होति भूत॑ तच्छ 
कालेन 

उट्टानफलूपजीवी, नो पुञ्ञजमफलूपजीबी 

पुज्ञमफलूपजीवी, नो उद्दानफलूपजीबी 

उद्दानफलूपजीवी च पुज्ञ्मफलूपजीबवी च 

नेव उद्बानफलूपजीवी नो पुञज्यफलूपजीबी 


१. सी०, रो० पौत्यकेसु नत्वि ) २. पि-रो०। 


पुसालपञ्ञ्ञतिसातिका ॥ १३ 
(१६) क. तमो तमपरायनों 
ख. तमो जोतिपरायनो 
ग. जोति तमपरायनो 
घ. जोति जोतिपरायनो 


(२०) क. ओणतोणतो 5 
ख. ओझोणतुण्णतो 
ग उण्णतोणतो 
घर. उण्णतुण्णतो 

(२१) चत्तारो रुक्खूपमा पुग्गला 

(२२) क. रूपप्पमाणो' रूपप्पसन्नो 0 


ख. घोसप्पमाणों घोसप्पसन्नो 

ग लूखप्पमाणो लूखप्पसब्नो 

घ धम्मप्पमाणो धम्मप्पसन्नो 

(२३) क श्रत्थेकच्चो पुग्गलो भ्रत्तहिताय पटिपन्नो होति, 

नो परहिताय 5 

ख. अत्थेकच्चों पुग्गलो परहिताय पटिपन्नो होति, 
नो अत्तहिताय 

ग अत्थेकच्चो पुर्गलो अत्तहिताय चेव पटिपन्नो 
होति परहिताय च 

घ. अभत्थेकच्चो पुग्गलो नेव अ्रत्तहिताय पटिपन्नो 2० 
होति नो परहिताय 


(२४) क श्रत्थेकच्चो पुर्गलो अत्तन्तपो होति श्रत्तपरि- 
तापनानुयोगमनुयुत्तो 
ख अत्थेकच्चो पुग्गलो परन्तपो होति परपरि- 
तापनानुयोगमनुयुत्तो 25 
ग. श्रत्थेकज्चो पुराणलो श्रत्तत्तपो च होति अत्त-_ 8 ॥0 
परितापनानुयोगमनुयुत्तो, परन्तपो च परपरि- 
तापनानुयोगमनुयुत्तो 


१. रूपप्पमानी -सी० । २ घोसप्पमानो -सौ ० । 


१४ 
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(२७) के 
ख्‌ 
गे 
घ 

(२८) के 


ख. 


पुम्गलपणूणात्ति [ ६:७- 


अत्थेकल्चों पुग्गलो नेव अत्तन्तपो होति न 
भ्रत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, न॒परन्तपो न 
परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो - सो अनत्तन्तपो 
प्रपरन्तपो दिद्लेव धम्मे निच्छातो निब्बुतो 
सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना 
विहरति 

सरागो 

सदोसो 

समोहो 

समानो 

अत्थेकच्चो पुग्गलो लाभी होति अज्ज्षत्तं 
चेतोसमथस्स, न लाभी अधिपज्ञआधम्म- 
विपस्सनाय 

भ्रत्थेकच्चो पुग्गलो लाभी होति अधिपज्ञ्ञा- 
धम्मविपस्सनाय, न लाभी अज्जत्तं चेतो- 
समथस्स 

अत्थेकच्चो पुग्गलो लाभी चेव होति अज्जत्तं 
चेतोसमथस्स, लाभी च अधिपज्ञ्ञाधम्म- 
विपस्सनाय 

अत्थेकच्चो पुग्गलो नेव लाभी होति अज्ज्ञत्त 
चेतोसमथस्स, न लाभी अधिपज्ञ्ञाधम्म- 
विपस्सनाय 

अनुसोतगामी पुग्गलो 

पटिसोतगामी पुग्गलो 

ठितत्तो पुग्गलो 

तिण्णो पारज्भतो थले तिट्ठति ब्राह्मणो 
श्रप्पस्सुतो', सुतेन अ्नुपपन्नो 

अप्पस्सुतो, सुतेन उपपन्नो 


१ श्रपर्तेहि- रा० । २ सीतिभूती - सी०, रो० । ३. सुखपटिसवेदी - सौ०, 
स्था०, रो० । ४ पारगतो -सी०, स्था०। ४ भ्रष्पसुतो - ०, एवमुपरि पि। 


६.७ ह| 


(२६) 


रँ 


ग. 


ग. 


पृरणलवऊडअाशियातिका १५ 


बहुस्सुतो, सुतेन श्रनुपपन्नो 
बहुस्सुतो, सुतेन उपपन्नों 
समणमचलो 

समणपदुमो 
समणपुण्डरीको 

समणेसु समणसुखुमालो 


(५) पडुच पुस्गला 

अ्रत्थेकल्चो पुगगलो आरभति' च विप्पटिसारी 
च होति, तं च चेतोविमुत्ति पञ्य्याविमुत्ति 
यथाभूत॑ नप्पजानाति, यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका 
अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ति 
अत्थेकच्चो पुग्गलो प्रारभति न विप्पटिसारी 
च' होति, त च चेतोविमुत्ति पञ्ञ्याविमुत्ति 
यथाभूत॑ नप्पजानाति, यत्थस्स ते उप्पन्ना 
पापका गकुसला धम्मा अ्रपरिसेसा निरुज्ञन्ति 
अ्रत्थेकच्चो पुग्गलो नारभति विप्पटिसारी च 
होति, त च चेतोविमुत्ति पञ्य्नाविमुत्ति यथाभूत॑ 
नप्पजानाति, यत्थस्स ते उप्पनल्ना पापका 
भ्रकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ति 


अ्रत्थेकच्चो पुग्गलो तारभति न विप्पटिसारी 
होति, तं च चेतोविमुरत्ति पञ्व्याविमुत्ति यथाभूत॑ 
नप्पजानाति, यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका 
अ्रकुसला धम्मा अ्रपरिसेसा निरुज्ञन्ति 

अ्रत्थेकल्चो  पुगगलो नारभति न विप्पटिसारी 
होति, तं॑ च॒ चेतोविमुत्ति पज्व्ञाविमुत्ति 
यथाभूतं पजानाति, यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका 
अकुसला धम्मा अभ्रपरिसेसा निरुज्ञन्ति' 


१. झारम्मति - स्था० । २. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि । ३. सौ०, स्था०, रो० 
पोत्यकेसु नत्यि । ४-४. रो० पोष्यके न दिस्‍्सलि । 


बा० पु०-१७ 
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पुर्गलपठडास्ि [ ६.७- 


दत्वा अवजानाति 
सवासेन अवजानाति 
प्राधेय्यमुखों होति 
लोलो' होति 

मनन्‍्दो मोमूहों होति 
पञु्च योधाजीवूपमा पुग्गला 
पञ्च पिण्डपातिका 
पञ्त्च खलुपच्छाभत्तिका 
पञ्च एकासनिका 
पञ्च पंसुकूलिका 
पञ्च तेचीवरिका 

पञु्च आरडिव्गका 
पञ्च रुक्खमूलिका 
पञज्च भअ्रब्भोकासिका 
पञ्च नेसज्जिका 
पञ्च यथासन्थतिका 
पञधु्च सोसानिका 


(६) छ पुग्गला 

अत्थेकच्चो पुर्गलो पुब्बे अ्ननुस्सुतेसु धम्मेसु 
साम॑ सच्चानि श्रभिसम्बुज्ञति, तत्थ च॑ 
सब्बज्ञुत पापुणाति बलेसु च वसीभावं 
अत्थेकच्चो पुग्गलो पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु 
साम॑ सच्चानि अभिसम्बुज्ञति, नच तत्थ 
सब्बञ्ञ्त पापुणाति न च बलेसु वसीभावं 
अत्थेकल्चो पुग्गलो पुब्बे भ्रननुस्सुतेसु धम्मेसु 
साम॑ सच्चानि भ्रनभिसम्बुज्ञति', दिद्वेव 
धम्मे दुक्खस्सन्तकरों होति सावकपारमि च" 
पापुणाति 


१. लेको > रो० । २ फन्रेसु - रं।०। ३. अ्भिसम्बुज्ञति > रो० । ४. दिद्वे 


जैव - म०। ५ सौ० पोत्यके नत्यि । 


६.७. पुर्मलपठकाशिधातिका १७ 


घ. अत्थेकच्चो पुण्गलो ध्रुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु 
साथ सच्चानि अ्रनभिसम्बुज्ञ्ति, दिट्वेंव धम्मे 
दुक्सस्सन्तकरो होति, न च सावकपारमि 
पापुणाति 

ड. ्रत्थेकच्चो पुग्गलो पुत्वे अननुस्सुतेसु धम्मेसु 
साम॑ सच्चानि भ्रनभिसम्बुज्ञति, न च' दिद्वंव 
धम्मे दुक्‍्खस्सन्तकरों होति, भ्रनागामी होति 
अ्रनागन्ता इत्थत्तं 

च. अत्थेकच्चो पुग्गलो पुब्बे भ्रननुस्सुतेसु धम्मेसु 
साम॑ सच्चानि अ्रनभिसम्बुज्ञति, न च दिद्देंव 
धम्मे दुक्‍्खस्सत्तकरो होति, आगामी होति 
आगलन्ता इत्यत्तं 


(७) सत्त पुग्गला 
(१) सत्त उदकूपमा पुग्गला 
क. सकि निमुग्गो निमुग्गों व होति 
ख. उम्मुज्जित्वा निमुज्जति' 
ग. उम्मुज्जित्वा ठितो होति 
घ. उम्मुज्जित्वा विपस्सति विलोकेति 
ड. उम्मुज्जित्वा पतरति 
च. उम्मुज्जित्वा पटिगाधप्पत्तो" होति 
छ. उम्मुज्जित्वा तिण्णो होति पारद्भतो थले तिट्ठृति 
ब्राह्मणो 
(२) क. उभतोभागविमुत्तो 
ख. पञच्य्याविमुत्तो 
ग. कायसक्खी 
घ. दिद्ठिप्पत्तो 
डः. सद्घाविमुत्तो 


१-१. रो० पौत्यके नत्यि । २ भ्रतागन्त्वा - स्था०, रो० । ३. सोतापब्रतकदागामी - 
स्था०; सकदागामी - रो ० । ४ निम्मुज्जति- स्था०। ५. पटिगाघपत्तो-रो ० । 
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श्द पुणशलपध्व्य्शि [६-७० 
च. धम्मानुसारी 
छ. सद्धानुसारी 
(८) भट्ट पुर्णला 
(१) चत्तारों मग्गसमज्िनो, चत्तारो फलसमज्िनो 
पुग्गला । 
(६) नव पुग्गला 
(१) के सम्मासम्बुद्धो 
ख पच्चेकसम्बुद्धो 
ग उभतोभागविमुत्तो 
पञ्ञ्याविमुत्तो 
कायसक्खी 
दिद्ठिप्पत्तो 
सद्धाविमुत्तो 
धम्मानुसारी 
सद्धानुसारी 


(१०) दस पुरगला 
(१). पज्चन्नं इध निद्ठा, पञ्चन्नं इध विहाय निट्ठा । 


थे 3 ले जय भर थ 


मातिकानिदेसो 


8 १. एककपुग्गलप ज्य्यत्ति 


(१) समयविसुत्तों पुम्मलो 
१. कतमों च पुम्गलो समयविमुत्तों ? 
इधेकच्चो पुग्गलो कालेन काल समयेन समयं श्रद् विमोक्‍्खे 
कायेन फुसित्वा' विहरति, पज्ज्याय चस्स दिसस्‍्वा एकच्चे आसवा 
परिक्‍्खीणा होन्ति । भ्रयं वुच्चति पुग्गलो 'समयविमुत्तो” । 
(२) प्रसमयबिमुत्तों पुग्गलो 
२. कतमो च पुग्गलो भ्रसमयविमुत्तो ? 
इधेकच्चो पुग्गलो न हेव खो कालेन काल समयेन समयं भ्रद्ठ 
विमोक्‍्खे कायेन फुसित्वा विहरति, पञ्ब्नाय चस्स दिस्वा आासवा 
परिक्खीणा होन्ति । श्रयं वुच्चति पुग्गलो असमयविमृत्तो” । सब्बे 
पि भ्ररियपुग्गला अरिये विमोक्‍्खे असमयविमुत्ता । 
(३ ) कुप्पधम्मों पुग्गलो 
३. कतमों च पुरगलो कुप्पधम्मों ? 
इधेकच्चो पुग्गलो लाभी होति रूपसहगतानं वा अरूपसहगतानं 
वा समापत्तीन । सो च खो न निकामलाभी होति न अ्रकिच्छलाभी न 
ग्रकसिरलाभी, न यत्थिच्छकं यदिच्छक यावतिच्छुक॑ समापज्जति पि 
बुद्वाति पि । ठान खो पनेत॑ं विज्जति य॑ तस्स पुग्गलस्स पमादमागम्म 
ता समापत्तियों कुप्पेय्यु । अय वुच्चति पुग्गलो 'कुप्पधम्मों” । 
(४ ) अकुप्पधस्मों पृर्णलो 
४. कतमों च पुग्गलो अ्रकुप्पधम्मो ? 
इधेकच्चो पुग्गलो लाभी होति रूपसहगतानं वा श्ररूपसहगतानं 
वा समापत्तीनं । सो च खो निकामलाभी होति अकिच्छलाभी 
भ्रकसिरलाभी; यत्यिच्छुक॑ यदिच्छुक यावतिच्छुक॑ समापज्जति पि 
बुटद्गाति पि। भ्रट्टानमेतं श्रनवकासो य॑ तस्स पुग्गलस्स पमादमागम्म ता 
१. फस्सित्वा - सी०, एवमुपरि पि । 
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२० पुग्गलपथ्डयत्ति [ (४० 
समापत्तियो कुप्पेय्यु । श्रयं वुच्चति पुग्गलो अकुप्पधम्मों” । सब्ये 
पि श्ररियपुग्गला अरिये विमोक्‍्खे अकुप्पधम्मा । 
(५ ) परिहानधम्मों पुग्गलो 
५ कतमो च पुग्गलों परिहानधम्मों ? 
इधेकच्चों पुग्गलो लाभी होति रूपसहगतानं वा अरूपसह- 
गतानं वा समापत्तीनं | सो च खो न निकामलाभी होति न भ्रकिच्छ- 
लाभी न अभ्रकसिरलाभी; न यत्यिच्छक॑ यदिच्छुक॑ यावतिच्छुक॑ समा- 
पज्जति पि वृट्वाति पि। ठान खो पनेत॑ विज्जति य॑ सो पुग्गलो पमादमागम्म 
ताहि समापत्तीहि परिहायेय्य । भ्रयं वुच्चति पुग्गलो “परिहानधम्मो” । 
( ६ ) प्रपरिहानधम्मो पुर्गलो 
६ कतमो च पुग्गलो अ्रपरिहानधम्मों ? 
इधेकच्चो पुग्गलो लाभी होति रूपसहगतानं वा अरूपसहगतान 
वा समापत्तीन । सो च खो निकामलाभी होति श्रकिच्छलाभी भ्रकसिर- 
लाभी , यत्यिच्छुक॑ यदिच्छक यावतिच्छुक समापज्जति पि बुद्राति पि । 
भ्रट्टाममेतं अनवकासो य॑ सो पुमालों पमादमागम्म ताहि समापत्तीहि 
परिहायेय्य' । अभ्रय वुच्चति पुग्गलो “अपरिहानधम्मो'” । सब्बे पि 
अरियिपुग्गला अरिये विमोक्खे अपरिहानधम्मा । 
(७ ) चेतनाभब्बों पुग्गलो 
७ कतमो च पुग्गलों चेतनाभब्बों ? 
इधकच्चो पुग्गलो लाभी होति रूपसहगतान वा ग्ररूपसहगतान 
वा समापत्तीनं । सो च खो न निकामलाभी होति न ग्रकिच्छलाभी न 
अ्रकसिरलाभी , न यत्यिच्छुक यदिच्छक॑ यावतिच्छक समापज्जति पि 
व॒द्वति पि। सचे अनुसण्चेतेति, न' परिहायति ताहि समापत्तीहि । 
सचे न अनुसज्चेतेति, परिहायति ताहि समापत्तीहि। अयं वुच्चति 
पुरगलो चेतनाभब्बो'' । 


( ८) श्रनुरक्खणाभब्यो पुर्गलो 
८ कतमों च पुर्गलो अनुरक्खणाभब्बो* ? 


१ परिहारेस्य - रो०।२ सी० पोत्यक नत्यि । रे र्था० पोत्यके नत्यि। ४, प्रन- 
रक्खनाभब्यो - सी ०, स्था ०, एवमुपरिपि । । हे 


१.१३ ] एककपफुयलपठ्ड्गाति २१ 


इधेकच्चो पुग्गलो लाभी होति रूपसहगतानं वा अ्रूपसहगतानं 
वा समापत्तीनं । सो च खो न निकामलाभी होति न प्रकिच्छलाभी न 
झकसिरलाभी; न यत्थिच्छुक॑ यदिच्छुकं॑ यावतिच्छक॑ समापज्जति पि 
बुद्गाति पि। सचे अनुरक्खति, न परिहायति ताहि समापत्तीहि । 
सचे न भ्नुरकखति, परिहायति ताहि समापत्तीहि । भ्रयं वुच्चति पुग्गलो 
“ग्रनुरकखणाभब्बो  । 

( ६ ) परधुज्जनो पुर्गलो 

६ कतमो च॒ पुग्गलो पुथुज्जनो ? 

यस्स पुग्गलस्स तीणि संयोजनानि' अप्पहीनानि, न च तेसं 
धम्मानं पहानाय पटिपन्नो | भ्रयं वुच्चति पुग्गलो 'पुथुज्जनो”। 


(१०) गोत्रभू पुस्गलो 
१०. कतमो च पुग्गलो गोत्रभू ? 
येस धम्मानं समनन्तरा भ्ररियधम्मस्स अश्रवक्‍कन्ति होति, तेहि 
धम्मेहि समन्नागतो । अय वुच्चति पुग्गलो गोत्रभू” । 
(११-१२) भयूषरतों अभयूषरतों पुग्गलो 
११ कतमों च पुग्गलो भयूपरतों ? 
सत्त सेक्‍्खा' भयूपरता, ये च पुथुज्जना सीलबन्तो | अश्ररहा 
अभयूपरतो । 
(१३-१४) भव्बागमनों अ्रभब्बागसनों पुर्गलो 
१२. कतमों च पुरगलो भ्रभव्वागमनो ? 
ये ते पुग्गला कम्मावरणेन समन्नागता, किलेसावरणेन समन्ना- 
गता, विपाकावरणेन समन्नागता, अस्सद्धा अ्रच्छन्दिका दुप्पञ्ञ्मा एकछा', 
अ्रभब्बा नियाम ओक्कमितु कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं । इमे बुच्चन्ति 
पुगगला अभब्बागमना । 
१३ कतमो च पुग्गलो भब्बागमनों ? 
ये ते पुग्गला न कम्मावरणेन समन्नागता न किलेसावरणेन 
समझ्नागता न विपाकावरणेन समन्नागता, सद्धा छन्दिका पठ्च्ववन्तो 


किन ++ 


१ सज्जोजनानि - स्था०, रो०। २. समपन्नागतों पुम्गलो - स्था०, रो० । ३. सेखा - 
स्था० । ४. चपुगस्गला -स्था०। ५ एला-सी०, जरा - स्या०, रो०। ६. पब्व्मवन्ता- 
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अनेछा', भव्बा नियाम ओक्कमितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं । इसे 
वुच्चन्ति पुग्गला 'भब्बागमना | 


(१४-१६) नियतो अ्नियतों प्रुग्गलो 


१४ कतमो च पुग्गलो नियतो ? 
पञच पुग्गला प्रानन्तरिका ये च मिच्छादिद्विका नियता 
5 अट्टु च अरियिपुग्गला नियता । अवसेसा पुर्गला भ्रनियता । 
(१७-१८) पटियश्नकों फजे ठितो पुग्गलो 
१५. कतमो च पुग्गलो पठिपन्नकों ? 
चत्तारो मग्गसर्माद्नों पुग्गला पटिपन्नका, चत्तारों 
फलसमज़्िनों पुग्गला फले' ठिता' । 
(१६) समतीती पुग्गलो 
१६ कतमो च पुग्गलो समसीसी ? 
0 यस्स पुग्गलस्स अपुब्ब अचरिम आसवपरियादानं च होति 
जीवितपरियादानं च। अश्रय वुच्चति पुग्गलो 'समसीसी” । 
(२०) ठितकत्पी पुस्गलो 
१७ कतमो च पुरुणलो ठितकप्पी ? 
प्रय॒ च पुग्गलो सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो । 
भ्रस्स कप्पस्स च उड्डय्हनवेला । अस्स नेव ताव कप्पो उड्स्हेय्य यावायं 
/» पुर्गलो न सोतापत्तिफल सच्छिकरोति । श्रय वुच्चति पुग्गलो 
8 4 “ठितकप्पी  । सब्बे पि मग्गसमज्लिनों पुग्गला ठितकप्पिनो । 
(२१-२२) अरियो अ्रनरियों पुग्गलों 
१८ कतमो च पुर्गलो अरियो ? 
अरट्ट अ्रियपुग्गला अरिया । अवसेसा पुग्गला अ्रनरिया । 


(२३-२५) सेक्‍्खों श्रसेक्लो नेवसेक्खनासेक्खो पुर्गलो 
9 १॥7 १६. कतमों च पुरगलो सेक्खों ? 
25 चत्तारों मग्गसमज़िनों तयो फलसमज़िनो पुग्गला 'सेक्खा' । 
झ्रहा असेक्खो । अ्वसेसा पुग्गला नेवसेक्खनासेक्खा । 
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(२६) तलेबिज्जो पुरगलो 
२०. कतमो च पुर्गलो तेंविज्जो ? 
तीहि विज्जाहि समन्नागतो पुग्गलो 'तेविज्जों । 
(२७) छुकभिजजों पुरणलो 
२१. कतमो च पुग्गलों छक्वभिज्ञो ? 
छहि अ्भिज्ञाहि समन्नागतो पुग्गलो 'छल्छभिज्ञो । 
(२८) सम्मासम्बुद्धों पुग्गलो 
२२. कतमो च पुग्गलो सम्मासम्बुद्धों ? 
इधेकच्चो पुग्गलो पुब्बे अ्ननुस्सुतेसु धम्मेसु साम॑ं सच्चानि 


प्रभिसम्बुज्ञति; तत्थ च सब्बञ्ञुतं पापुणाति, बलेसु च वसीभावं । 
श्रयं बुच्चति पुग्गलो सम्मासम्बुद्धों । 


(२६) पस्चेकसम्बुद्धो पुग्गलो 
२३. कतमो च पुग्गलो पच्चेकसम्बुद्धों ? 
इधेकच्चो पुरगलो पुब्बे भ्रननुस्सुतेसु धम्मेसु सामं॑ सच्चानि 


अ्भिसम्बुज्ञति; न च तत्थ सब्बच्ञुतं पापुणाति, न च बलेसु वसीभावं । 
भ्रयं वुल्चति पुग्गलो पच्चेकसम्बुद्धों । 


(३०) उभतोभागविमुत्तो पुग्गलो 
२४. कतमो चर पुग्गलो उभतोभागविमुत्तों ? 
इधेकच्चो पुग्गलो अट्ट्ू विमोक्‍्खे कायेन फूसित्वा विहरति; 


पज्ञाय चस्स दिस्वा आसवा परिक्‍्खीणा होन्ति । श्रयं वुच्चति 
पुग्गलो 'उभतोभागविमुत्तो” । 


(३१) पण्थयाबिमुत्तो पुग्गलो 
२५. कतमो च पुग्गलो पञ्व्याविमुत्तों ? 
इधेकच्चो पुर्गलो न हेव खो श्रट्ट विमोक्‍्खे कायेन फुसित्वा 


विहरति; पञ्ञ्याय चस्स दिस्वा आसवा परिक्‍्खीणा होन्ति । अ्रय॑ 
बुच्चति पुर्गलो 'पञ्ञ्याविमृत्तो!। 





१ फलेसु - रो० । 
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(३२) कायसक्खी पुर्गलो 
२६ कतमो च पुग्गलो कायसक्खी !? 
इधेकच्चो पुग्गलो श्रट्ट विमोक्‍्खे कायेन फुसित्वा विहरति; 
पञ्ञ्ञाय चस्स दिस्वा एकच्चे ग्रासवा परिक्खीणा होन्ति । भ्रयं वुच्चति 
पुग्गलो “कायसक्खी  । हु 


(३३) ढिद्विप्पत्तो पुर्गलो 
२७, कतमों च पुग्गलो दिद्दिप्पत्तो ? 
इधेकच्चो पुग्गलो “इद दुख” ति यथाभूत पजानात्ति, अय॑ 
दुक्खसमुदयो'' ति यथाभूत पजानाति, “अय दुब्खनिरोधो'” ति यथाभूत॑ 
पजानाति, “श्रयं दुक्वनिरोधगामिनी पटिपदा” ति यथाभूतं पजानाति । 
तथागतप्पवेदिता चस्स धम्मा पञ्ञ्याय बोदिट्ठा होन्‍्ति वोचरिता । 
पञ्ञ्याय चस्स दिस्वा एकच्चे आसवा परिक्‍्खीणा होन्ति । श्रयं वुब्चति 
पुग्गलो “दिद्विप्पत्तो/ |. * ह 
(३४) सद्भाविभुत्तो पुम्मलो 
२८ कतमो च पुग्गलो सद्धाविमृत्तो ? 
इधेकच्चो पुग्गलो “इद दुवख ति यथाभूत पजानाति, 'अय 
दुक्खसमुदयों  ति यथाभूत पजानाति, अब दुषखनिरोधो ति यथाभूत॑ 
पजानाति, 'अ्रय दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ' ति यथाभूत पजानाति । 
तथागतप्पवेदिता चस्स धम्मा पण्आ्याय बोदिट्ठा होन्ति वोचरिता । 
पञ्ञ्याय चस्स दिस्वा एकच्चे आसवा परिक्‍्खीणा होन्ति, नो च खो 
यथा दिद्विप्पत्तस्स । अ्रयं वुच्चति पुग्गलो “सद्धाविमुत्तो” । 
(३५) धम्मानुसारी पुर्यलो 
२६ कतमो च पुरगलो धम्मानुसारी ? 
यस्स पुग्गलस्स सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नस्स 
पड्च्नन्द्रिय अधिमत्त होति, पञ्ञ्मावाहि पज्च्मापुब्बद्भमं प्ररियमग्गं 
भावेति । भ्रय वुच्चति पुर्गलो “धम्मानुसारी”। सोतापत्तिफल- 
सच्छिकिरियाय पटिपन्नो पुग्गलो धम्मानुसारी फले ठितो दिद्धिप्पत्तो । 
(३६) सद्भानुसारी पुस्णलो 
३०. कतमों च पुरागलो सद्धानुसारी ? 
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यस्स पुम्गलस्स सोत्तापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नस्स सद्धि- 
न्द्रियं अधिमत्तं होति, सद्घधावाहि' सद्धापुब्बद्भमं प्र्यिमग्गं भावेति । 
अयं बुच्चति पुम्गलो सद्धानुसारी । सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय 
पठिपन्नो पुग्गलो सद्धानुसारी फले ठितो सद्धाविमुत्तो । 


(३७) सत्तकखतुपरमों पुग्गलो 
३१. कतमो च पुर्गलो सत्तक्खत्तुपरमो ? 5 
इधेकच्चो पुर्गलो तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्नों.. 8. 6 
होति अ्रविनिषातधम्मों नियतो सम्बोधिपरायनों । सो सत्तक्‍्खत्तु 
देबे न मानुसे च सन्धावित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं करोति। श्रयं 
वुच्चति पुम्गलो सत्तक्‍्खत्तुपरमो । 


(३८) कोलड्ोलो पुर्णलों 
३२. कतमो च पुर्गलो कोल द्वोलो ? ]0 
इधेकच्चो पुग्गलो तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्नो होति 
ग्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायनों । सो द्वें वा तीणि वा 9. ॥9 
कुलानि सन्धावित्वा ससरित्वा दुक्‍्खस्सन्तं करोति । श्रयं वुच्चति 
पुग्गलो 'कोलझ्लोलो” । 


(३६) एकबोजो पुग्गलो 
३३. कतमो च पुग्गलो एकबीजी ? 5 
इधेकच्चो पुस्गलो तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्नो होति 
झ्रविनिपातधम्मों नियतो सम्बोधिपरायनों | सो एकंयेव मानुसक भवं 
निब्बत्तेत्वा दुक्खस्सन्त करोति । श्रयं वुच्चति पुग्गलो 'एकबीजी  । 
(४०) सकदागामी पुरंणलो 
३४. कतमो च पुग्गलो सकदागामी ? 
इधेकच्चों पुग्गलो तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं 
तनृत्ता सकदागामी होति, सकिदेव इमं लोक॑ श्रागन्त्वा दुक्खस्सन्तं 
करोति । श्रयं बुच्चति पुग्गलो 'सकदागामी” । 


अजत->-- 
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ष १ पड्णावाहि -सी०, एवमुपरिपि। २, पटिपन्नी -रो०। ३ सम्बोधिपरायणों - 
सी० । ४. मनुस्से - सी०, मानुस्से - रो० । ५-५ एतंयेव मानुस्सकं- रो०। 


मै 7 


क्र 20 


२६ पुष्गलपझ्थगत्ति [ १:३४- 


(४१) पअ्रतागामों पुग्गलो 
३५. कतमो च पुग्गलो भ्रनागामी ? 
इधेकच्चो पुग्गलो पज्चन्नं प्रोरस्भागियानं संयोजनानं परिक्खया 
झ्रोपपातिको होति तत्थ परिनिब्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका | 
अ्रयं वुच्चति पुग्गलो 'अ्नागामी  । 
(४२) अ्न्तरापरिनिब्धायी पुग्गलो 
हे ३६ कतमो च॒ पुग्गलो अन्तरापरिनिब्बायी ? 
इधेकच्चो पुर्गलो पठ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परि- 
क्खया ओपपातिकों होति तत्थ परिनिब्बायी ग्रनावत्तिधम्मो तस्मा 
लोका । सो उपपन्नं वा समनन्तरा श्रप्पत्त वा वेमज्ञ आयुप्पमाणण 
अरियमर्ग सञ्जनेति उपरिट्दिमानं संयोजनानं पहानाय । श्रयं वुच्चति 
!0 पुरगलो 'अन्तरापरिनिब्बायी 


(४३) उपहच्चपरिनिब्वायी पुग्गलो 
३७. कतमो च पुग्गलो उपहच्चपरिनिब्बायी ? 
इधेकच्चो पुग्गलो पञ्॑चन्न ओरम्भागियानं संयोजनानं परि- 
क्खया भ्रोपपातिको होति तत्थ परनिब्बायी भश्रनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । 
सो अतिक्कमित्वा वेमज्ञं आयुप्पमाणं उपहच्च वा कालकिरियं' भ्ररिय- 
७ मरगं सज्जनेति उपरिट्टिमानं संयोजनानं पहानाय । श्रयं वुच्चति 
पुरगगलो “उपहच्चपरिनिब्बायी  । 
(४४) असद्भारपरिनिव्बायी पुग्गलो 
३८ कतमो च पुग्गलो अ्सल्भारपरिनिब्बायी ? 
इधेकच्चो पुर्गलो पञ्चन्न॑ ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया 
झोपपातिको होति तत्थ परिनिब्बायी अ्रनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । 
2 सो असद्धारेन भ्ररियमग्गं सञ्जनेति उपरिद्ठिमानं संयोजनानं पहानाय । 
भ्रय॑ वुच्चति पुग्गलो असद्धारपरिनिब्बायी” । 
(४४) ससद्भारपरिनिब्बायी पुरगलो 
३६ कतमो च पुरगलो ससद्भारपरिनिब्बायी ? 


१. उप्पन्न -सी०, स्था० । २. काव्ठकिरियं - सी० | 
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इधेकच्चो पुग्ग्गलों पठ्चन्न॑ ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया 
झ्रोपपातिको होति तत्थ परिनिब्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । 
सो ससद्भारेन अरियमर्गं सञ्जनेति उपरिद्धिमानं संयोजनानं पहानाय । 
प्र बुच्चति पुगालो “ससद्भारपरिनिब्बायी  । 


(४६) उठ्धंसोतों झकनिद्वगामी पुण्गलो 
४०. कंतमो च॒ पुर्गलो उद्धंसोतों भ्रकनिट्ठगामी ? 
इधेकच्चो पुग्गलो पञ्चन्न॑ं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया 
झ्रोपपातिको होति तत्थ परिनिब्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । 
सो अविहा चुतो श्रतप्पं गच्छति, अतप्पा चुतो सुदस्सं गच्छति, सुदस्सा 
चुतो सुदस्सि गच्छति, सुदस्सिया' चुतो अकनिट्ठ गच्छति; अकनिट्ठे 
अरियमग्गं सञ्जनेति उपरिट्टिमानं सयोजनानं पहानाय । श्रयं बुच्चति 
पुर्गलो 'उद्धंसोतो अ्कनिट्ठगामी  । 
(४७-४८) सोतापन्नो ... पुर्गलो 
४१. कतमों च पुग्गलो सोतापन्नो सोतापत्तिफलसच्छि- 
किरियाय पटिपन्नो ? 
तिष्णं संयोजनानं पहानाय पटिपन्नो पुग्गलो सोतापत्तिफल- 


सच्छिकिरियाय पटिपन्नो । यस्स पुग्गलस्स तीणि संयोजनानि 
पहीनानि - श्रयं वुच्चति पुग्गलो 'सोतापन्नो” । 
(४६-५० ) सकदागामी ... प्रुग्गलो 
४२. कामरागब्यापादानं तनुभावाय पटिपन्नो पुग्गलो सकदा- 
गामिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो । यस्स पुग्गलस्स कामरागब्यापादा 
तनुभूता - श्रयं वुच्चति पुग्गलो 'सकदागामी” । 
(५१-५२) भरनागामी . . . पुम्गलो 


४३. कामरागब्यापादानं श्रनवसेसप्पहानाय पटिपन्नो पुग्गलों 
झ्रनागामिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो । यस्स पुग्गलस्स कामराग- 
ब्यापादा अनवसेसा पहीना - भ्रयं बुच्चति पुग्गलो अनागामी'' । 


१. सुदस्सा - सी० । २-२. सी०, रो० पोत्यकेसु लत्यि । 
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(५३-५४) परहा ..« पुग्गलो 

४४. रूपरागग्ररूपरागमानउद्धच्चअ्रविज्जाय प्रनवसेसप्पहानाय 

पटिपन्नो पुरगलो अरहत्तफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो । यस्स 

पुग्गलस्स रूपरागो अरूपरागों मानो उद्धल्चं॑ अविज्जा अनवसेसा 


४ ॥27 
पहीना - अयं वुच्चति पुग्गलो 'अ्रहा । 


एककनिदहेसो । 


$ २. दुकपुर्गलपञ्थ्यत्ति " 
(१ क) कोघधनो पुग्गलों 
१ कतमो च पुग्गलो कोधनों ? 
तत्थ कतमो कोधों ? 
यो कोधो कुज्ञना कुज्झितत्तं दोसो दुस्सना 
दुस्सितत्त' ब्यापत्ति ब्यापज्जना' ब्यापज्जितत्तं 
विरोधो पटिविरोधो चण्डिक्क असुरोधो अ्रनत्तमनता 
चित्तस्स - अय वुच्चति 'कोधो' । 
यस्स पुग्गलस्स अय॑ कोधो अप्पहीनो - अ्रयं बुच्चति पुग्गलो 
“कोधनो । 
(ख) उपनाही पुग्गलो 
२. कतमो च पुग्गलो उपनाही ? 
तत्थ कतमो उपनाहों ? 
पुब्बकालं॑ कोधो अपरकालं उपनाहों । यो 
एवरूपो उपनाहों उपनस्हना' उपनब्हितत्तं अद्गुपना 
ठपना सण्ठपना अनुसंसन्दना भअ्रनुप्पबन्धना" 
दन्हीकम्म॑  कोधस्स - अय॑ वुच्चति 'उपनाहो' । 
यस्स पुग्गलस्स अ्रयं ' उपनाहों श्रप्पहीतो - भ्रयं वुच्चति 
पुग्गलो 'उपनाही । 
(२. क) सकखी पुरगलो 
३. कतमो च पुग्गलो मक्खी ? 
तत्थ कतमो मकक्‍्खो ? 
यो मक्खो मकक्‍्खायना ' मक्खायितत्त निट्ठुरिय" 
निट्ठुरियकम्म " - भ्रय वुच्चति “मक्खो' । 
१ दुकनिदेसो - सी०, स्या०, द्वैे पुगला - रो० । २-२ दूसना दूृसितस - स्या० । 
हे ब्यापज्जना - सी०, रो०, एवमुपरि पि। ४ रो० पोत्थके नत्यि । ५. चण्डित्त - रो० । 
६. भ्रप्पह्णो - सी ० । ७-७. उपनहता उपनोहितत्त - स्था० । ८. झठपना - रो० । €. झनुप- 


सथ्दपनता - रो० । १० भ्रनुपबन्धना - रो० । ११. दछिहुकम्मं - रो० । १२. रो० पोत्यके 
नत्यि । १३-६१ ३. मकखीयना मक्खीयितत्त - सी० । १४-१४. निद्वुनीय निद्धतीयकम्स - रो० । 
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यस्स पुग्गलस्स अयं मकखो श्रप्पहीनो - श्रयं वुच्चति पुर्गलो 
“मक्‍्खी  । 
(ख) पढछासी पुम्गलो 
४. कतमो च पुर्गलो पक्कासी' ? 
तत्थ कतमो पढ्ासो ? 

४8..9 5 यो पढासो पतासायना पक्ासायितत्तं पछासाहारो 
विवादद्वानं युगग्गाहों' अ्रप्पटिनिस्सग्गो' - अ्रय॑ 
बुच्चति 'पतासो । 

यस्स पुग्गलस्स अयं पढासो भ्रप्पहीनो - भ्रयं वुच्चति पुर्गलो 
“पतासी  । 


(३ क) इस्सुको पुरगलो 
8 22..0 ५ कतमो च पुग्गलो इस्सुकी हि 
तत्थ कतमा इस्सा ? 
या परलाभसक्कारगरुकारमाननवन्दनपूजनासु इस्सा 
इस्सायना इस्सायितत्तं उसूया" उसूयना उसूयितत्त' - 
अ्रय वुच्चति इस्सा' । 
[5 यस्स पुगलस्स अ्रय इस्सा अप्पहीना - अ्रयवुच्चति पृग्गलो 
“इस्सुकी । 
(ख) सच्छरी पुग्गलो 
६ कतमो च पुग्गलो मच्छरी ? 
तत्थ कतम मच्छरिय ? 
पञ्च मच्छरियानि - आवासमच्छरियं, कुल- 
20 मच्छरिय, लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरियं, धम्म- 
मच्छरियं । य एवरूप॑ मच्छेरं' मच्छुरायना 
- मच्छरायितत्त वेविच्छे कदरियं कटुकज्चुकता 
अग्गहितत्तं चित्तस्स - इदं वुच्चति 'मच्छरियं' । 
१ पलासी -सी०, स्था०, एवमुपरि पि। २ परासाकारों - रो०। ३ बुद्धभ्गाहो 
-रो०। ४ प्परिनिस्सशों - रो०। ५-५ उस्सुया उस्सुयना उस्सुधितल - रो० । 
६ मच्खरियं - रो० । 


श्र ]' दुकपुर्ाणलपफडकर्श्त ३१ 


यस्स पुर्गलस्स इदं मच्छरिय अ्रप्पहीन - झ्यं बुच्चति पुग्गलो 
“प्च्छरी ! || 


(४ क) सो पुम्मलो 
७. कतमों च॒ पुर्णलो सठो' ? 
तत्थ कतमं साठेय्यं ? 
इधेकच्चो सठो' होति परिसठो | य॑ तत्व सठं 
सठता साठेय्यं कक्‍्करता' कक्‍्करियं परिक्खतत्ता' 
पारिक्खत्तियं' - इदं बुच्चति साठेय्यं । 
यस्स पुर्गलस्स इदं साठेय्यं अप्पहीन - भ्रयं वुच्चति पुर्गलो 
“सठो! | 
(ख) मायावी पुग्गलो 
८. कतमो च पुग्गलो मायावी ? 
तत्थ कतमा माया ? 
इधेकच्चो कायेन दुच्चरितं चरित्वा वाचाय 
दुज्चरितं चरित्वा मनसा दुच्चरितं चरित्वा तस्स 
पटिच्छादनहेतु पापिक इच्छ पणिदहति। “मा मं 
जज्ज्वा ति इच्छति । मा म जज्जा ति 
सद्भुप्पति । मा मं जज्ञ्ञा ति वाचं भासति । 
“मा मं जज्ञया ति कायेन परक्‍्कमति । या 
एवरूपा माया मायाविता अ्रच्चासरा वज्चना 
निकति विकिरणा परिहरणा गूृहना” परिगृहना" 
छादना पटिच्छादना  भ्रनुत्तानीकम्म॑ अनाविकम्मं 
वोच्छादना' पापकिरिया - श्रयं वुच्चति माया । 
यस्स पुस्गलस्स श्रयं माया भ्रप्पहीना - अ्रयं बुच्चति पुस्गलो 
“मायावी  । 


१. सथो - स्था०, एबमपरि पि । २. पृस्गलों सठो - सी०; पुर्गलो सथों - स्या० । 
३-२३ ककक्‍्खलता ककक्‍्खलिय - स्यथा० | ४. परिक्खतसा - स्था०, रो० । ५ परिक्खत्तियं - 
सी०, रो ०; परिकखतियं - स्था० । ६. पापक - रो० । ७ सद्ूुप्पेति - सी०, रौ० | 
८. प्च्चसरा - सौ०, भ्रच्छादना - रो० । ६. निकिरणा - सी०, विकीरणा - स्था०, 
निकरणा - रों०। १०-१० गुह़ेना परिगुहना - स्या०, रो०। ११. परिल्ावना - सी०; 
परिच्छादना - स्था०, रो० । १२. विच्छादना - रो० | 


घा० पु०-१६ 


३२ पुर्गलपञछ्अरि [२-६७ 


' (५. क) प्रहिरिको पुग्गलों ४ 
६. कतमो च पुग्गलो अ्रहिरिको ? 
तत्य कतम अहिरिक ? 


३ 20 यं न हिरीयति' हिरिगितब्बेन' न हिरीयति 
पापकानं अकुसलानं धम्मानं समापत्तिया - इंदं 
क वुच्चति 'भहिरिक । 


इमिना भ्रहिरिकेन समन्नागतो पुस्गलो 'अहिरिको” । 


(ख) श्रनोत्तप्पी पुगालों 
8 28 १०. कतमो च पुग्गलो गनोत्तप्पी ? 
तत्थ कतम अनोत्तप्पं ? 
य न ओरत्तप्पति ओश्रोत्तप्पितब्बेन न श्रोत्तप्पति 
॥0 पापकान श्रकुसलान धम्मान समापत्तिया - इदं 
बुच्चति अनोत्तप्पं । 
इमिना श्रोत्तप्पेन समन्नागतो पुर्गलो भअनोत्तप्पी । 


(६. क) दुब्बचों पुरगलों 
११. कतभो च पुग्गलो दुव्बचो ? 
तत्थ कतमो दोवचस्सता ? 

[5 सहधम्मिके वुच्चमाने दोवचस्सायं दोवचस्सियं 
दोवचस्सता विप्पटिकुलग्गाहिता' विपच्चनीकसातताँ 
प्रनादरियं प्रनादरियता अगा रवता भ्रप्पतिस्सवता" - 
श्रयं वुच्चति दोवचस्सता । 

इमाय' दोवचस्सताय समझ्नागतो पुग्गलो “दुब्बचों'” । 
(ख) पापभित्तों पुर्गलो 

20 १२. कतमो च पुग्गलो पापमित्तो ? 

तत्थ कतमा पापमित्तता ? 
ये ते पुग्गला भ्रस्सद्धा दुस्सीला भ्रप्पस्सुता 


१. हिरियति-स्था०,रो०। २. हिरीथितब्बेन -सी० । ३ विप्पटिकूलगाहिता - 
सी०, स्या०, रो० । ४. विपज्चनिक ० - सी०। ५ अप्पठिस्सवता - स्था० । ६-६ ताथ- 
सी० । 


२.६४ 3 दुकपुरालपछकर्शल ३३- 


मच्छरिनो दुष्पञ्ल्या, या तेसं सेवना निसेवना संसेवना 
भजना सम्भजना भत्ति सम्भत्ति सम्पवड्धूता' - श्रयं 
वुच्चति पायमित्तता । 

इमाय पापमित्तताय समन्नागतो पुम्मलो “पापमित्तों । 


(७. क) इग्वियेसु प्रग्सद्ारों पुस्भलों 
१३. कतमो च पुरगलो इन्द्रियेसु श्रगुत्तद्वारों ? 
तत्थ कतमा इन्द्रियेसु अ्गुत्तद्वारता ? 
इधेकच्चो पुग्गलो चक्खुना रूपं॑ दिस्पा 
निमित्तग्गाही होति श्ननुब्यञझ्जनग्गाही; यत्वाधि- 
करणमेन चक्खुन्द्रियं अ्रसंवुतं विहरन्तं अभिज्ञा- 
दोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा भअ्रन्वास्सवेय्यं, 
तस्स संवराय न पटिपज्जति न रक्खति चक्‍्खुन्द्रियं 
चक्खुन्द्रिय मन संवरं भ्रापज्जति । सोतेन सहूं 
सुत्वा ... पे०... घानेन गन्ध धायित्वा ... पे०... 
जिव्हाय रसं सायित्वा ... पे०... कायेन फोट्ब्बं 
फुसित्वा ... पे ०... मनसा धम्म॑ विज्ञजञाय निमित्त- 
ग्गाही होति श्रनुब्यञ्जनग्गाही; यत्वाधिकरणमेनं 
मनिन्द्रियं ग्रसंबुत विहरन्त श्रभिज्ञादोमनस्सा पापका 
झकुसला धम्मा भन्वास्सवेय्यु, तस्स संवराय न 
पटिपज्जति न रक्‍्खति मनिन्द्रियं मनिन्द्रिये न 
संवरं आपज्जति । या इमेस छन्नं इन्द्रियानं 
अगुत्ति अगोपना अनारक्खो असंवरो - श्रयं 
बुच्चति इन्द्रियेसु अगुत्तद्वारता । 
। इमाय इन्द्रियेसु श्रगुत्तद्वारताय समन्नागतो पुग्गलो “इन्द्रियेसु 
भगुत्तदारो  । 
(स्ञ) भोजने अमत्तठ्म पुस्गलो 
१४. कलमो च पुग्गलो भोजने अश्रमत्तञ्ल ? 
....तत्य कतमा भोजने श्रमत्तज्ञुता ? 


न्‍_अननन्‍»पनककन--+नफलनननककन-म-मपयन नमन -+ नए पर िनि कान अनिल 


है. त॑ सम्पवस& छुता - सी० । २ सी०, स्था० पोत्थकरेसु नत्वि । 


क्न्न्क 


है पुस्गलपञ्ण्ात्ति [ २.१४- 


इधेकच्चो पुग्गलो प्रप्पटिसद्धा प्रयोनिसों 
8. 24 आहारं भ्राहरेति दवाय मदाय मण्डनाय विभूसनाय, 
या तत्व असन्तुद्वधिता अमत्तञ्जुता अ्प्पटिसद्धा 
भोजने - श्रयं वृच्चति भोजने प्रमत्तव्यता । 
5 इमाय भोजने अ्मत्तज्मुताय समन्नागतो पुग्गलो “भोजने 
भ्रमत्तज्ञ  । 


(८- क) मुट्डस्सति पुग्गलो 
१५ कतमो च पुरग्गलो मुट्ठुस्सति ? 
तत्य कतमं मुटुस्सच्च॑ ? 
या अ्स्सति' अननुस्सति भअप्पटिस्सति श्रस्सति' 
0 प्रस्सरणता  अधारणता पिलापनता” सम्मुसनता- 
इदं वुच्चति मुटुस्सच्च । 
इमिना मुद्दुस्सच्चेन समन्नागतों पुग्गलो मुट्ुस्सति” । 
(ख) श्रसम्पजानों पुर्गलो 
१६. कतमो च पुर्गलो असम्पजानों ? 
तत्थ कतमं श्रसम्पजञ्ञ्यं ? 

]5 य॑ भ्रझ्ञञाणं अदस्सनं भ्रनभिसमयों श्रननुबोधों 
ग्रसम्बोधो अप्पटिवेधो भ्रसद्भाहणा” श्रपरियोगाहणा 
ग्रसमपेक्वणा श्रपच्चवेक्वणा श्रपच्चक्खकम्मं 
दुम्मेज्ञ बाल्यं अ्सम्पजञ्ल्यं मोहो पमोहो सम्मोहों 
अविज्जा अ्रविज्जोघों श्रविज्ञायोगो अविज्जानुसयो 

20 प्विज्जापरियुट्रान॑ श्रविज्जालड्री मोहो श्रकुसल- 

मूल - इदं बुच्चति असम्पजञअ्व्यं । 
इमिना भ्रसम्पजञ्ञेन समन्नागतो पुर्गलो “भ्रसम्पजानो' । 
(६. क) सोलविप्नों पुरणलो 
१७. कतमो च पुग्गलो सीलविपन्नो ? 
१. मुद्रुसच्च - सी०, स्था०, एवमुपरि पि । २. असति - सौ०, रो०, एयशुपरि पि । ह 
३. रो० पोत्यके नत्यि। ४ असरणता - सी०, स्था०, रो० । ५. विलापनता - रो० । 


६. सम्मुस्सनता - सी०, रो* । ७ प्रसड्भाहना - सी०, स्था०, रो०, एक्मुपरि पि। 
८. प्रपण्चवेक्खकम्म - रो० | 





२.२७ हू दुकपुणधसपण्कगत्ति केश 


तत्थ कतमा सीलविपक्ति ? 
कायिको वीतिक्कमों वाचसिकों वीसिक्कमो 
कायिकवाचसिको वीतिक्कमो - श्रयं वुध्चति 
सीलविपत्ति । सब्बं पि दुस्‍्सील्यं सीलविपत्ति । 
इमाय सीलविपत्तिया समन्नागतों पुग्गलो 'सीलविपन्नों । 


(ल) विट्विजिपत्नो पुर्गलो 
१८. कतमो च पुग्गलो दिद्विविपन्नों ? 
तत्थ कतमा दिद्विविपत्ति ? 

“नत्थि दिन्नं, नत्थि यिद्ठं, नत्यि हुतं, नत्यि 
सुकतदुक्कटान' कम्मानं फल॑ विपाको, नत्थि श्रयं 
लोको, नत्थि परो लोको, नत्थि माता, नत्थि पिता, 
नत्थि सत्ता ओोपपातिका, नत्थि लोके समणब्राह्मणा 
सम्मग्गता"' सम्मापटिपन्ना ये इमं चर लोक पर 
च लोक सं श्रभिज्व्या सच्छिकत्वा पवेदेन्ती” ति - 
या एवरूपा दिद्ठि दिद्विगतं दिद्ठिगहनं दिद्टिकन्तारो 
दिद्विविसूकायिक' दिद्विविप्फन्दितं दिद्विसंयोजनं 
गाहो पटिग्गाहों' अ्रभिनिवेसों परामासो कुम्मग्गो 
मिच्छापथो मिच्छत्त तित्थायतन विपरियासग्गाहो - 
अ्रयं वुच्चति दिद्ठिविपत्ति' | सब्बा पि मिच्छादिद्टि 
दिद्टिविपत्ति । 

इमाय दिदट्टिविपत्तिया समन्नागतो पुग्गलो दिद्विविपन्नो । 
(१०. क) अज्मततंयोजनो पुग्गलो 
१६. कतमो च॒ पुर्गलो अज्ज्त्तसंयोजनो ? 
यस्स पुस्गलस्स पञज्चोरम्भागियानि संयोजनानि श्रप्पहीनानि 
- भ्रयं वुच्चति पुग्गलो 'अ्रज्ञत्तसंयोजनो । 
(लव) बहिद्धातंयोजनों पुष्णलो 
२०. कतमो च पुग्गलो बहिद्धासंयोजनों । 


१ सीलविप्पक्ति-रो०। २. सीलविपत्ति-रो०। ३. "४ 2३! -सी०; सुकट- 
 भ३ ४ -स्था०। ४. समग्गता-रो०। ५. विट्विविसूकायितं - सी० । ६, पतिट्वाही - 
० | ७. विपरियेसगाहों - सौ०; विपरियेसग्गाहों - स्था०, रो० । 
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झ््‌ पुरालपख्काति [११५० 
यस्स पुग्गलस्स पड्चुद्धम्भागियाति संयोजनानि अप्पहीनानि - 
अ्रय॑ वृषन्चति पुग्गलो “बहिद्धासंयोजनों” । 
(११- कफ) अ्रक्‍कोधनों पुग्गलो 
२१. कतमो च पुर्गलो अ्रक्कोधनों ? 
तत्य कतमो कोधो ? 

5 यो कोधो कुज्ञना कुज्झ्ितत्तं दोसो दुस्सना 
दुस्सितत्तं ब्यापत्ति ब्यापज्जना ब्यापज्जितत्तं विरोधो 
पटिविरोधों चण्डिक्क श्रसुरोपो भ्रनत्तमनता चित्तस्स 
- श्रयं बुच्चति कोधों । 

यस्स पुरगलस्स अ्रयं कोधो पहीनो - श्रयं वुज्चति पुग्गलो 
॥0 “अवक्‍्कोघनों  । 
(ख) श्रनुपनाही पुग्गलो 
२२. कतमो च पुग्गलो अ्नुपनाही ? 
तत्थ कतमो उपनाहो ? 
पुब्बकालं॑ कोधो अपरकालं उपनाहों । यो 
एवरूपो उपनाहो उपनस्हना उपनण्हितत्तं भ्रद्गपना 

5 ठपना सण्ठपना अनुससन्दना भश्रनुप्पबन्धना दब्हीकमस्मं 

कोधस्स - श्रयं वुच्चति 'उपनाहो । 
यस्स पुर्गलस्स भ्रय उपनाहो पहीनो -अयं॑ वुच्चति पुग्गलो 
“अनुपनाही  । 
(१२. क) श्रसक्खी पुरालो 
२३ कतमो च पुग्गलो भ्रमक्खी ? 
20 तत्थ कतमो मक्‍्खो ? 
यो मक्खो मकक्‍्खायना मक्खायितत्तं निद्ठुरियं 
निट्ठुरियकम्मं - अ्रयं वुच्चति 'भमक्खो' । 
यस्स पुग्गलस्स श्रयं मक्खो पहीनो - भ्रयं वृच्चति पुग्गलो 
“प्रमक्खी' । 
(ख) श्रपत्ासी पुरगलो 
25 २४. कतमों व पुर्गलो अपक्रासी ? 


३.२७ ' दुकपुरमलफ्ऊकात्ति ३७ 


वत्य कतमो पंछासो ? 
यो पछासो पतासायना पदासायितत्तं पद्शासाहारो 
विवादद्टानं युगग्गाहो अप्पटिनिस्सग्गो -- भ्रयं वुच्चति 
पढासो' 
यस्स पुग्गलस्स भ्रयं पछासो पहीनों - श्रयं वुच्चति पुरगलो 5 
“अपकछासी 


(१३ क) श्रनिस्सुको पुग्गलो 
२५. कतमो च पुस्गलो अनिस्सुकी ? 8 26, 
तत्थ कतमा इस्सा ? जी 
या परलाभसक्कारगरुकारमाननवन्दनपूजनासु 
इस्सा इस्सायना इस्सायितत्त उसूया उसूयना ॥0 
उसूयितत्तं - भ्रय वुच्चति इस्सा । 
यस्स पुस्गलस्स श्रयं इस्सा पहीना - श्रयं वृच्चति पुग्गलो 
“झनिस्सुकी  । 
(ख) भ्रमच्छरी पुग्गलो 
२६. कतमो च पुगलो श्रमच्छरी ? 
तत्थ कतमं मच्छरियं ? 5 
पञु्च मच्छरियानि - भ्रावासमच्छरिय, कुल- 
मच्छरियं, लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरियं, धम्म- 
मच्छरियं । यं॑ एवरूपं॑ मच्छेर॑ मच्छरायना 
मच्छरायितत्तं वेविच्छ॑ कदरियं कटुकञ्चुकता 
प्रग्गहितत्तं चित्तस्स - इदं वुच्चति मच्छरियं । 20 
यस्स पुग्गलस्स इदं मच्छरियं पहीन॑ं - भ्रयं वुच्चति पुग्गलो 
“अमच्छरी  । 
(१४. क) अ्सठो पुग्गलों 
२७. कतमो च पुग्गलो अ्रसठो ? 
तत्थ कतमं साठेय्यं ? 
गज इधेकच्चों सठो होति परिसठों । य॑ तत्थ 


१. पुरसों सठो -सी०, रो ०; पुम्गलों सथो - स्था० । 


छै 





श््द पुग्गलपठब्गत्ति (२:२७- 


सठ॑ सठता साठेय्यं कक्करता कक्‍्करियं परिक्खत्तता 
पारिक्खत्तियं - इदं वुच्चति साठेय्यं । 
यस्स पुग्गलस्स इद साठेय्यं पहीन॑ - भयं बुच्चति पृग्गलो 
“ग्रसठो । 
(ख) अ्रमायावो प्रुग्गलो 


5 २८ कतमो च पुर्गलो अ्रमायावी ? 
तत्थ कतमा माया ? 
इधेकच्चों पुग्गलो कायेन दुच्चरितं चरित्वा 
वाचाय दुच्चरितं चरित्वा मनसा दृच्चरितं चरित्वा 
तस्स पटिच्छादनहेंतु पापिक इच्छे पणिदहति । 
00 “मा म जज्जञा ति इच्छति । “मा मं जज्ञज्ञा 
ति सडूुप्पति। “मा मं जज्जा' ति वाच 
भासति । “मा म जज्ञा” ति कार्येन परक्‍्क- 
मति । या एवरूपा माया मायाविता भ्रच्चासरा' 
वज्चना निकति विकिरणा' परिहरणा गूहना 


5 परिगृ्‌हना छादना पटिच्छादना' अनुत्तानीकम्मं 
अनाविकम्म वोच्छादना” पापकिरिया - श्रयं 
बुच्चति माया । 

यस्स पुग्गलस्स अय माया पहीना - भ्यं बुच्चति पुग्गलो 
“झमामावी  । 
(१५. क) हिरिमा पुरणलो 

20 २६ कतमो च पुग्गलो हिरिमा ? 

तत्थ कतमा हिरी' ? 

हर. 24 यं हिरीयति' हिरियितब्बेन हिरीयलि पाप्रकानं 
अकुसलान धम्मान समापत्तिया - श्रयं वुच्चति 
हिरी । 

25 इमाय हिरिया समझागतो पुरणलो “हिरिमा” । 


१ अभ्रछ्चलसरा - सी० । २ निकिरणा - सी०, विकीरणा - स्था० » निकरणा «- 
रो०। ३ परिछादना - सी०, परिच्छादना -स्या०, रो० । ४ विच्छादना - रो० । 
५-४५ कतमं हिरि-स्था० । ६ हिरि हिरीयति-सी०, हिरिबति - स्था०, रो० । 


२.३३ ] इुकपुरणलपञ्टात्ति ३६ 
(ख) ओझोत्तप्पी पुग्गलों 
३०. कतमो चर पुग्गलो ओ्रोत्तप्पी ? 
तत्थ कतमं ओरत्तप्पं ? 
य॑ं ओ्रोत्तप्पति श्रोत्तप्पितब्बेन झत्तप्पति पापकान॑ 
ग्रकुसलानं धम्मानं समापत्तिया - इदं वुच्चति 
ओत्तप्पं । 
इमिना श्रोत्तप्पेन समन्नागतो पुग्गलो ओत्तप्पी । 
(१६ क) सुबचो पुर्णलो 
३१. कतमो च पुर्गलो सुवचो ? 
तत्थ कतमा सोवचस्सता ? 
सहधम्मिके वुच्चमाने सोवचस्सायं सोवचस्सियं 
सोवचस्सता श्रविष्पटिकुलग्गाहिता' अविपच्च- 
नीकसातता सादरियं सादरियता' सगारवता 
सप्पतिस्सवता' - अयं वुच्चति 'सोवचस्सता' । 
इमाय सोवचस्सताय समन्नागतो पुग्गलो 'सुबचो । 


(ख) कल्याणमित्तों पुग्गलो 


३२. कतमो च पुग्गलो कल्याणमित्तों ? 
तत्थ कतमा कल्याणमित्तता ? 
ये ते पुग्गला सद्धा सीलवन्तो बहुस्सुता 
चागवन्तो पज्ञवन्तो, या तेसं सेवना निसेवना 
संसेवना भजना सम्भजना भत्ति सम्भत्ति 
सम्पवद्धूता - श्रयं वुच्चति कल्याणमित्तता' । 
इमाय कल्याणमित्तताय समन्नागतो पुग्गलो 'कल्याणमित्तो”। 
(१७ क) इन्द्रियेसु गुत्तद्वारों पुग्गलो 


३३. कतमो च पुर्गलो इन्द्रियेसु गृत्तद्वारों ? 
तत्थ कतमा इन्द्रियेसु गृत्तद्वारता ? 


१ पब्रविष्पटिकूलगाहिता - सी० , भ्रप्पटिकूलगाहिता - स्था०, रौ० । २-२, सी० 
पोत्यके नत्यि; ० सादरता - स्था० ) ३ सप्पटिस्सवता - स्था०, रो० । 
घा० पु०-२० 
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पृष्गलपड्ब्यत्ति [ ३.३३- 
इधेकज्चों पुर्गलो चकक्‍्खुना रूपं दिस्वा न 
निमित्तग्गाही होति नानुब्यञ्जनग्गाही, यत्वाधि- 
करणमेन चकक्‍्खुन्द्रिय श्रसंबृत विहरन्तं भ्रभिज्ञा- 
दोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा श्रन्वास्सवेय्यु, 
तस्स संवराय पटिपज्जति रक्‍्खति चक्खुन्द्रियं 
चक्खुन्द्रयि सवर आपज्जति । सोतेन सह सुत्वा 
«पे० घानेन गनन्‍्ध घायित्वा . पे०.. जिव्हाय 
रसं सायित्वता पे०  कायेन फोट्डब्ब॑ फुसित्वा 
पे०» मनसा धम्म विज्ञ्ञाय न निमित्तग्गाही होति 
नानुब्यअ्जनग्गाही, यत्वाधिकरणमेन  मनिन्द्रियं 
असवुत विहरन्त अ्रभिज्ञादोमनस्सा पापका भ्रकुसला 
धम्मा अन्वास्सवेय्य, तस्स सवराय पटिपज्जति 
रक्‍्खति मनिन्द्रिय मनिन्द्रिये सवर आपज्जति । 
या इमेस छलन्न इच्द्रियान गृत्ति गोपना आरक्खो 
संवरो - अथ वुच्चति इन्द्रियेसु गृत्तद्वारता' । 


इमाय इन्द्रियेसु गुत्तद्वारताय समन्नागतो पुग्गलो “इन्द्रियेसु 


गृत्तद्वारो । 


(ख) भोजने मत्तउन्न पुर्गलो 


३४ कतमो च पुरालो भोजने मत्तज्ञ ? 


तत्थ कतमा भोजने मत्तउ्ञ्ता ? 

इधेकच्चो पुग्गलो पटिसद्भा योनिसो श्राहारं 
आहारेति - “नेव दवाय, न मदाय, न मण्डनाय, न 
विभूसनाय , यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया यापनाय 
विहिसूपरतिया' ब्रह्मचरियानुग्गहाय । इति पुराणं 
च वेदन पटिहड्डामि, नव च बेदन न उप्पादेस्सामि, 
यात्रा च में भविस्सति अ्नवज्जता च फासुविहारो 
चा ति। ग्रा तत्थ सन्तुद्ठिता मत्तज्जुता पटिसद्धा 
भोजने - भय वच्चति 'भोजने मत्तज्ञुता' । 


१ विहिसुपरतिया-रया०। 


२-३७ ] दुकपुरूमलपण्व्मत्ति डर 


इमाय भोजने मत्तञ्ञमुताय समब्नागतो थधुम्गलो भोजने 
मत्तज्ञू । 
(१८- क) उपद्वितस्सति पुर्गलों 
३५ कतमो च पुग्गलो उप्वितस्सत्ति ? 
तत्थ कतमा सति ? 
या सति अनुस्सति पटिस्सति सति सरणता 
धारणता अपिलापनता श्रसम्मुसनता' सति सतिन्द्रियं 
सतिबल सम्मासति - अय वुच्चति 'सति' । 
इमाय सतिया समन्नागतो पुग्गलो “उपद्वितस्सति' । 
(ख) सम्पजानों पुग्गलों 
३६ कतमो च पुरगलो सम्पजानो ? 
तत्थ कतम सम्पजज्ज्य ? 
या पञ्ञा पजानना विचयो पविचयों धम्म- 
विचयो सललक्खणा उपलक्खणा पच्चुपलक्खणा' 
पण्डिच्चं कोसल्ल नेपुज्ज्न वेभब्या', चिन्ता उप- 
परिक्‍्खा भूरी मेधा परिणायिका विपस्सना सम्पजञ्ञ 
पतोदों पण्च्या पश्चिनन्द्रिय पञ्ञाबलं पज्ञ्यासत्थ 
पञ्ञ्मापासादों पञच्ञज्याआलोको पज्ूञ्ञाओभासों 
पञ्ञआपज्जोतो पण्व्मारतन अ्मोहों धम्मविचयों 
सम्मादिद्टि - इदं वृच्चति सम्पजज्ब्य | 
इमिना सम्पजज्ञ्ेन समन्नागतो पुग्गलो सम्पजानो । 
(१६ क) सीलसम्पन्नो पुर्गलो 
३७ कतमो च पुग्गलो सीलसम्पन्नो ? 
तत्थ कतमा सीलसम्पदा ? 
कायिको अ्रवीतिक्कमो वाचसिको अवीतिक्कमों 
कायिकवाचसिको अवीतिक्कमो - अ्रय बुच्चति 
सीलसम्पदा । सब्बो पि सीलसंबरो सीलसम्पदा । 
इमाय सीलसम्पदाय समन्नागतो पुग्गलो सीलसम्पन्नो । 


१. अपम्भुस्सनता -सी० । २. प्रच्चुपलक्खगा -सी० | ३. बेसव्या - सी०, रो० । 
४. पण्व्यापसादों - रो० | 
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४२ पुर्गलपञ्ब्यत्ति [ २.३५- 
(ख) दविद्विसम्पन्नों पुर्गलो 
३८ कतमो च पुग्गलो दिद्ठिसम्पन्नो ? 
8 26 तत्थ कतमा दिद्विसम्पदा ? 
“अ्रत्यि दिन्न, अत्थि यिद्ठं, श्रत्यि हुतं, अत्थि 
सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको, शअत्थि श्रय 
5 लोको, अत्थि परो लोको, अत्थि माता, श्रत्यि पिता, 
अत्यि सत्ता ओपपातिका, अत्थि लोके समणब्राह्मणा 
सम्मग्गता' सम्मापटिपन्ना ये इमं च लोक॑ पर 
च लोक सय अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती” 
ति। या एवरूपा पञध्ञा पजानना ...पे०... 
0 अमोहो धम्मविचयो सम्भादिद्ठि - भ्रय॑ वुच्चति 
'दिद्विसम्पदा' । सब्बा पि सम्मादिद्वि दिद्टिसम्पदा । 
इमाय दिद्ठविसम्पदाय समन्नागतो पुग्गलो “दिद्विसम्पन्नो” । 


(२०) हे दुल्लभा पुग्गला 
३६ कततमे ढँ पुरगला दुल्लभा लोकस्मि ? 
यो च पुब्बकारी, यो च कतञ्ञू कतवेदी - इसे द्वे पुग्गला 
5 दुल्लभा लोकस्मि । 


(२१) हे बुत्तप्पया पुर्गला 
8. 429 ४० कंतमे दें पुग्गला दुत्तप्पया ? 
यो च लद्ध लद्ध निक्खिपति, यो च लड्धं लद्धं विस्सज्जेति! - इसे 
दे पुग्गला दृत्तप्पया । 
(२२) है सुतप्पया पुरणला 
४१. कतमे ढ्वें पुग्गला सुतप्पया ? 
५0 यो च लद्ध लद्ध न निक्खिपति, यो च लद्धं लद्धं न विस्सज्जेति - 
इमे द्वे पुग्गला “सुतप्पया' । 
(२३) द्विन्न॑ झासवा बड़न्ति 
४२ कतसेसं द्विन्नं पुग्गलानं आ्रासवा वडुन्ति ? 


१ समग्गता - रो० । २ विसज्जेति - स्था०, रो० । 


विरि+नन न ननन--न 


३.४६ | बुकपुग्गलप्ड्ात्ति डे 


यो च न कुक्‍्कुच्चायितब्ब कुक्‍्कुब्चायति, यो च कुक्कुच्चायि- 
तब्बं न कुक्कुज्चायति - इमेसं द्विन्नं पुग्गलान आसवा वड्डन्ति । 
(२४) द्विन्न॑ं आसवा न बडुन्ति 
४३ कतमस द्विन्न पुग्गलानं आसवा न वड्डन्ति ? 
यो च न कुक्कुच्चायितब्ब न कुक्कुच्चायति, यो च कुक्कुच्चायि- 
तब्बं कुक्कुच्चायति - इमेस द्विन्न पुग्गलानं आसवा न बड्डुन्ति । 
(२५ क) होनाबिमुत्तो पुग्गलो 
४४ कतमो च पुग्गलो हीनाधिमुत्तों ? 
इधेकच्चो पुग्गलो दुस्सीलो होति पापधम्मो। सो अश्रज्व्यं 
दुस्सील पापधम्म सेवति भजति पयिरुपासति । प्रय वुच्चति पुग्गलो 
“हीनाधिमुत्तो  । ह 
(ख) पणीताधिमुत्तो पुग्गलो 
४५. कतमो च॒ पुग्गलो पणीताधिमुत्तों ? 
इधेकच्चो पुर्गलो सीलवा होति कल्याणधम्मो । सो श्रञ्व्ं 
सीलवन्त कल्याणधम्म संवति भजति पयिरुपासति । अयं वुच्चति 
पुग्गलो 'पणीताधिमुत्तो । 
(२६ क-ख ) तित्तो पुग्गलो तप्पेता ल 
४६ कतमो च पुर्गलो तित्तो ? 
पच्चेकसम्बुद्धा ये च तथागतस्स सावका अरहन्तो तित्ता । 
सम्मासम्बुद्धों तित्तो च तप्पेता च* । 
दुकनिद्ेसो । 


सी ः पच्चे+बुद्धो ->सी०। * भय वृच्चति पुस्गलों तित्तो' ति सी० पोत्यके प्रधिको पाठों 
| 
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$ ३ तिकपुग्गलपञ्ञ्नत्ति 
(१ क) निरासो पुग्गलो 


१ कतमों च पुग्गलों निरासो ? 

इधेकच्चो पुग्गलो दुस्सीलो होति पापधम्मों असुचि सद्धूस्सर- 
समाचारो पटिच्छन्नकम्मन्तो अ्रस्समणो समणपटिज्ञो अन्नह्मचारी 
ब्रह्म चारिपटिज्ञो' अन्तोपूति' अवस्सुतो कसम्बुजातों । सो सुणाति - 
“इत्थन्नामों किर भिकखु आसवान खया श्रनासव चेतोविमुत्ति पडच्आ्या- 
विमुत्ति दिट्लेव धम्में सय अभिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती 
ति। तस्स न एव होति - 'कुदास्सु नामाह पि आसवान खया अनासव 
चेतोविमुत्ति पण्ञ्याविमुत्ति दिट्वेव धम्मे सय अभिज्ज्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरिस्सामी” ति। अय ब्रुच्चति पुग्गलो “निरासो” । 

(ख) आससो पुग्गलो 

२ कतमो च पुग्गलो आससो ? 

इधेकच्चो पुग्गलो सीलवा होति कल्याणधम्मो । सो सुणाति - 
“इत्थन्नामों किर भिक्‍ख आ्रासवान सथा अनासव चंतोविमुत्ति पड्छ्या- 
विमुत्ति दिट्लेव धम्मे सय अभिज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती ” 
ति। तस्स एवं होति - 'कुदास्सु नामाह पि आसवान खया अ्रनासवं 
चेतोविमुत्ति पच्च्याविर्मात्त दिद्ुंव धम्मे सय श्रभिज्ञ्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरिस्सामी ति। अय बुच्चति पुग्गलो “आझसंसो” । 

(ग) विगतासो पुग्गलो 

३ कतमों च पुग्गलों बिगतासों ? 

इधेकच्चो पुर्गलो आसवान खया अनासव चेतोविमुत्ति पज्ञ्या- 
विमुत्ति दिट्वेंव धम्मे सय अ्रभिञ्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 
सो सुणाति - इत्थन्नामो किर भिक्‍क्खू आसवानं खया अनासबव चेतो- 
विमुत्ति पञ्य्याविमुत्ति दिद्ेव धम्मे सय अभिज्ज्या सच्छिकत्वा उप- 


१ अभसमणों - रो० । २ ब्रह्मचार्रापटिश्यो - सी०, स्था०, रो० । ३. झहन्तों- 
पृती - रो० । ४. कसम्बुकजातो-स्या०, रं।० । ५ कुदस्सु -सी०, एयमुपरि पि। 


३.४ | लिकपुरालपणञ्ध्नत्ति है 


सम्पज्ज बिहरती” ति । तस्स न एवं होति - कुदास्सु नामाहं पि 
प्रासवान खया शअ्ननासवं चेतोविमुत्ति पण्ञ्याविमृत्ति दिद्वेब धम्मे सरय॑ 
भ्रभि|ध्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सामी” ति। त॑ किस्स 
हेतु ” या हिस्स पुब्बे अविमुत्तस्स विमुत्तासा, सा पटिप्पस्सद्धा । श्रय॑ 
वुच्चति पुग्गलो “विगतासो” । 

( २ ) तथो गिलानूपमा पुग्गला 

४. तत्थ कतमे तयो गिलानूपमा पुर्गला ? 

तयो गिलाना - (१) इधेकच्चो गिलानो लभन्‍्तों वा सप्पायानि 
भोजनानि अलभन्तो वा सप्पायानि भोजनानि, लभन्‍्तों वा सप्पायानि 
भेसज्जानि अलभन्‍्तो वा सप्पायानि भेसज्जानि, लभन्‍्तो वा पतिरूप॑' 
उपद्वाक ग्रलभन्‍्तो वा पतिरूप॑ उपट्टाक, नेव वृद्माति तम्हा आबाधा । 

(२) इध पनेकच्चों गिलानो लभन्‍्तो वा सप्पायानि भोज- 
नानि अलभनन्‍्तो वा सप्पायानि भोजनानि, लभन्‍्तो वा सप्पायानि भेस- 
ज्जानि भ्रलभन्तो वा सप्पायानि भेसज्जानि, लभन्तो वा पतिरूप उपट्ठाकं 
ग्रलभन्‍्तो वा पतिरूप उपद्टाक, वुद्वाति तम्हा आबाधा । 

(३) इध पनेकच्चों गिलानो लभन्‍्तो सप्पायानि भोजनानि 
नो अलभन्तो, लभन्‍्तो सप्पायानि भेसज्जानि नो अलभन्तो, लभन्‍्तो 
पतिरूप उपद्टाकं नो अलभस्तो, वुद्गाति तम्हा आ्राबाधा । 

तत्र य्वायं गिलानो लभन्‍्तो सप्पायानि भोजनानि नो भ्रलभन्‍्तो, 
लभन्तो सप्पायानि भेसज्जानि नो अलभन्‍्तो, लभन्तो पतिरूपं उपद्ठाक 
नो भ्रलभन्‍्तो, बुद्राति तम्हा आबाधा, इमं गिलान पटिच्च भगवता' 
गिलानभत्त अनुज्जात गिलानभेसज्ज श्रनुज्ज्यातं गिलानुपट्टाको अनु- 
अ्व्यातो । इम च पन गिलान॑ पटिच्च अज्जञे पि गिलाना उपद्ठातब्बा । 

एवमेबं तयो गिलानूपमा पुग्गला सन्‍्तो सविज्जमाना 
लोकस्मि । कतमें तयो ”? (१) इधेकच्चो पुग्गलो लभन्तो वा तथाग्तं 
दस्सनाय अलभन्तो वा तथागत दस्सनाय, लभनन्‍्तो वा तथागतप्पवेदितं 
धम्मवितयं सवणाय अलभन्‍्तो वा तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवणाय, 
नेव ओक्कमति नियामं कुसलेसूु धम्मेसु सम्मत्त । 


१ पटिझूप -स्था०, रो०, एवमुपरि पि। २ सी० पीत्थ नत्यि» ह. एवमेव « 
सी०, स्था० । ४ सवताय - स्था०, एबमुपरि पि। 
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(२) इध पनेकच्चो पुग्गलो लभन्तो वा तथागतं दस्सनाय 
झलभन्‍्तो वा तथागत दस्सनाय, लभन्‍्तो वा तथागतप्पवेदित धम्मविनयं 
सवणाय अलभन्तो वा तथागतप्पवेदित धम्मविनयं सवणाय, श्रोककमति 
नियाम कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्त । 

5 (३) इध पनेकच्चों पुग्गलो लभन्‍्तो तथागतं दस्सनाय नो 
ग्रलभन्‍्तो, लभनन्‍्तो तथागतप्पवेदित धम्मविनयं सवणाय नो अलभन्‍्तो, 
झोक्कमति नियाम कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं । 

तत्र य्वाय पुग्गलो लभन्‍्तो तथागत दस्सनाय नो अलभनन्‍्तो, 
लभन्तो तथागतप्पवेदित धम्मविनय सवणाय नो ग्लभन्‍्तो, ओकक्‍्कमति 

0 नियाम कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्त, इम पुग्गल पटिच्च भगवता धम्मदेसना 
ग्रनुझ्व्याता, इम च पुग्गल॑ पटिच्च अञ्जेसं पि धम्मो देसेतब्बो । इसमे 
तयो गिलानूपमा प्ुग्गला सन्‍्तो सविज्जमाना लोकस्मि । 

(३ क) कायसक्खी पुम्गलो 

५. कतमों च पुग्गलो कायसक्खी ? 

इधेकच्चो पुस्गलो भ्रष्ट विमोक्‍्खे कायेन फुसित्वा' विहरति, 

5 पञ्ञज्याय चस्स दिस्वा एकच्चे आसवा परिक्खीणा होन्ति - भ्रय वुच्चति 
पुग्गलो 'कायसक्खी ' । 

(ख) दिद्विप्पत्तों पुग्गलो 

६ कतमो च पुरगलो दिद्विप्पत्तो ? 

इधेकच्चो पुर्गलो इद दुक्ख'” ति यथाभूत पजानाति, “श्रय 
दुक्खसमुदयो ” ति यथाभूत पजानाति, “अय दुक्खनिरोधो” ति यथाभूत 

20 पजानाति, अय दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा'' ति यथाभूत पजानाति, 
तथागतप्पवेदिता चस्स धम्मा पज्ञ्याय वोदिट्ठा होन्ति वोचरिता । 
पञ्ञ्गाय चस्स दिस्वा एकच्चे ग्रासवा परिक्खीणा होन्ति । प्रयं वुच्चति 
पुग्गलो दिट्ठिप्पत्तो” 

(ग) सद्घाविमुत्तो पुर्गलो 

७. कतमों च पुग्गलो सद्धाविमत्तों ? 

25 इधेकच्चो पुग्गलो 'इदं दृकखं” ति यथाभतं पजानाति . पे० . 





१ पन पुरले - सी०, स्मा० रो० । २ फस्सित्वा -सी०, एबमुपरि थि | 
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तथागतप्पवेदिता चस्स धम्मा पञ्थ्याय बोदिद्वा होन्ति बोचरिता, 
पणञ्ञाय चस्स दिस्वा एकच्चे श्रासवा परिक्खीणा होन्‍न्ति, नो च खो 
यथादिद्विप्पलस्स । अ्रय बुच्चति पुग्गलो “'सद्धाविमुत्तो  । 
(४. क) गूबभाणी पृग्गलो 

८ कतमो च पुग्गलो गूथभाणी ? 

इधेकच्चो पुर्गलो मुसावादी होति । सभग्गतो वा परिसग्गतो 
वा आ्यातिमज्ञगतो वा पूगमज्ञगतो वा राजकुलमज्ञझगतो वा अभिनीतो 
सक्खिपुट्टी - “एहम्भो, पुरिस, य जानासि त॑ वदेही” ति, सो भ्रजानं 
वा आह - जानामी  ति, जान वा आह - “न जानामी  ति, अपस्सं 
वा आह - “पस्सामी ' ति, पस्सं वा आह - “न पस्सामी  ति। इति 
भ्त्तहेतु वा परहेतु वा आमिसकिड्चिक्खहेतु वा सम्पजानमुसा भासिता 
होति । श्रयं वुच्चति पुग्गलो गूथभाणी ” । 


(ख) पुष्फभाणी पुग्गलो 

६ कतमो च पुग्गलो पुप्फभाणी ? 
इधेकच्चो पुग्गलो मुसावाद पहाय मुसावादा पटिविरतो होति, 
सभग्गतो वा परिसग्गतो वा ज्यातिमज्ञगतो वा पूगमज्ञगतो वा राज- 
कुलमज्झगतो वा अ्भिनीतो सक्खिपुट्टो - 'एहम्भो, पुरिस, य जानासि 
त वर्देही ” ति, सो अ्रजानं वा आह - न जानामी  ति, जान॑ वा शाह - 
“जानामी ” ति, अभ्रपस्स वा आह - “न पस्सामी” ति, पस्सं वा आह - 
“पस्सामी” ति। इति अत्तहेतु वा परहेतु वा आमिसकिज्चिक्खहेतु 
वा न सम्पजानमुसा भासिता होति । श्रय॑ वृच्चति पुग्गलो 'पुष्फभाणी | 


(ग) मधुभाणी पुस्गलो 

१०. कतमो च पुग्गलो मधुभाणी ? 
इधेकच्चो पुग्गलो या सा वाचा नेला' कण्णसुखा पेमनिया * 
हृदयज्भमा पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा, तथारूपि वाच भासिता 

होति । श्रयं वुच्चति पुर्गलो “मधुभाणी' । 





१ एहिभो-स्था०,रो०। २ भहं -सी०, रो० एंवमुपरिपि। ३. नेछा - स्या०, 
रो० । ४ पेभनीया - स्या० । 
भा० १०-२३ 
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(५. क) अ्रस्कृपभचित्तों पुग्गलो 
११. कतमों च पुरगलो अरुकूपमचित्तों ? 
इधेकच्चो पुग्गलो कोधनो होति उपायासबहुलो, श्रप्पं पि बृत्तो 
समानो अभिसज्जति कृप्पति ब्यापज्जति पतित्थीयति', कोप॑ चर दोसं 
च॒ भ्रप्पच्चयं च पातुकरोति । सेय्यथापि नाम दुद्वधारुको कट्टेंन वा 
कठलाय वा घट्टितो भिव्योसो मत्ताय आसव देति, एवमेवं इधेकच्चो 
पुग्गलो कोधनो होति उपायासबहुलो, श्रप्प पि वुत्तो समानो अभिसज्जति 
कुप्पति ब्यापज्जति पतित्थीयति, कोप च दोस च॒ अ्रप्पज्चयं च॒ पातु- 
करोति । अ्रय वुच्चति पुग्गलो अरुकृपमचित्तों । 
(ख) विज्जूपमचित्तों पुग्गलो 
१२ कतमो च पुग्गलो विज्जूपमचित्तो ? 
इधेकच्चो पुग्गलो “इद दुक्ख'” ति यथाभूत॑ पजानाति, 'भ्रयं 
दुक्खसमुदयो' ति यथाभूत पजानाति, अ्रयं दुक्खनिरोधो” ति यथाभूत॑ 
पजानाति, “अ्रय दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ” ति यथाभूतं पजानाति । 
सेय्यथापि नाम चक्खुमा पुरिसो रत्तन्धकारतिमिसाय' विज्जन्तरिकाय 
रूपानि पस्सेय्य, एवमेव इधेकच्चों पुग्गलो “इदं दुक्खं ति यथाभूत॑ 
पजानाति, 'अय॑ दुक्खसमुदयों” ति यथाभूत पजानाति, 'अय दुक्ख- 
निरोधो ति यथाभूत पजानाति, 'भअ्रयं दुक्वनिरोधगामिनी पटिपदा"' 
ति यथाभूतं पजानाति । श्रय वुच्चति पुग्गलो “विज्जूपमचित्तो । 


(ग) वजिरूपसचित्तों पुग्गलो 


१३ कतमो च पुरंगलो वजिरूपमचित्तो ? 

इधेकच्चों पुरगलो आसवान खया अ्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्ज्या- 
विमुत्ति दिद्दुंब धम्मे सय अ्भिञज्य्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 
सेय्यथापि नाम वजिरस्स नत्थि किड्चि अभेज्ज मणि) वा पासाणों वा, 
एवमंव इधेकच्चो पुग्गलो श्रासवानं खया अनासबं चेतोविमुत्ति पञ्ञ्या- 
विमुत्ति दिट्वंव धम्मे सय अभिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज बिहरति । 
अ्रय वुच्चति पुग्गलो “वजिरूपमचित्तो” । 
१ पतिट्वीयति - स्था०, रो०, एवमुपरिपि। २ रतन्धकारतिमिसाय -सौ० । 
३ मणी-सी०, मास मणि -स्था० । ४ पासानो-सी०। 


औै१७ |] विकपुमालपठछात्ति डह 


(६. क) धन्धों पुण्गलो 
१४. कतमो च पुर्गलो ग्रन्धो ? 
इधेकच्चस्स पुरगलस्स तथारूपं चक्‍्खु न होति यथारूपेन 
चक्खुना श्रनधिगत॑ वा भोग झ्रधिगच्छेय्य, भ्रधिगतं वा भोग फाति करेय्य; 
तथारूपं पिस्स' चकक्‍्खु न होति यथारूपेन चक्खुना कुसलाकुसले धम्मे 
जानेय्य, सावज्जानवज्जे धम्मे जानेय्य, हीनप्पणीते धम्मे जानेय्य, कण्ह- 
सुक्कसप्पटिभागे धम्मे जानेय्य । श्रयं वुच्चति पुग्गलो 'भन्धो” । 


(ज) एकचक्लु पुण्गलो 
१५ कतमो च पुग्गलो एकचक्खु ? 
इधेकच्चस्स पुग्गलस्स तथारूप चकक्‍्खु होति, यथारूपेन चक्खुना 
प्रनधिगतं वा भोग अधिगच्छेय्य, श्रधिगतं वा भोग फाति करेय्य; 
तथारूपं पिस्स चक्‍्खु न होति यथारूपेन चक्खुना कुसलाकुसले धम्मे 
जानेय्य, सावज्जानवज्जे धम्मे जानेय्य, हीनप्पणीते धम्मे जानेय्य, कण्ह- 
सुक्कसप्पटिभागे धम्मे जानेय्य । श्रयं बुच्चति पुग्गलो 'एकचक्खु । 


(ग) ह्विचक्ख पुरणलो 
१६. कतमों च पुग्गलो द्विचक्खु ? 
इधेकच्चस्स पुर्गलस्स तथारूपं चकक्‍्खु होति यथारूपेन चकक्‍्खुना 
श्रनधिगतं वा भोगं अ्रधिगच्छेय्य, अधिगतं वा भोगं फाति करेय्य; 
तथारूपं पिस्स चक्‍खु होति यथारूपेन चकक्‍्खुना कुसलाकुसले धम्मे 
जानेय्य, सावज्जानवज्जे धम्मे जानेय्य, हीनप्पणीते धम्मे जानेय्य, कण्ह- 
सुक्कसप्पटिभागे धम्मे जानेय्य । अ्रयं वुच्चति पुग्गलो “ट्विचक्खु” | 


(७. क) प्वकुज्जपड्णों पुष्णलो 

१७. कतमों चर पुग्गलो अ्रवकुज्जपञ्ञो ? 
इधेकच्चो पुग्गलो श्रारामं गन्ता होति अभिक्‍खणं भिक्‍खूनं 
सन्तिके धम्मस्सवणाय' । तस्स भिकखू धम्मं देसेन्ति शादिकल्याण 
मज्ञेकल्याणं॑ परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं 
परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेन्ति । सो तस्मि भ्रासने निसिन्नो तस्सा कथाय 


१. पनस्स >सी०। २ गतो-सी०, गन्त्वा - स्था०, रो०। ३ धम्मंसवणाय - 
सी०; पम्मस्सवताय - स्था०, धम्मसवनायथ - रो० । 
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नेव आश्रादि मनसि करोति, न मज्झ॑ मनसि करोति, न परियोसानं मनसि 
करोति। बुद्वितों पि तम्हा श्रासना तस्सा कथाय नेव झ्रादि मनसि करोति, 
न मज्झं मनसि करोति, न परियोसानं मनसि करोति । सेय्यथापि नाम 
कुम्भो निक्‍कुज्जो' तत्र उदक आसित्तं विवद्गति, नो सण्ठाति; एवमेवं 
इधेकच्चो पुग्गलो आरामं गनन्‍ता होति भ्रभिक्खर्णं भिक्‍खूनं सच्तिके 
धम्मस्सवणाय । तस्स भिक्‍ख्‌ धम्म देसेन्ति आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं 
परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञज्जन, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं 
पकासेन्ति । सो तस्मि आसने निसिन्नो तस्सा कथाय नेव भ्रादि मनसि 
करोति, न मज्झ मनसि करोति, न परियोसानं मनसि करोति। वृद्धितों 
पि तम्हा झ्रासना तस्सा कथाय नेव आदि मनसि करोति, न मज्झं 
मनसि करोति, न परियोसान मनसि करोति। श्रयं वुच्चति पुर्गलो 
“ग्रवकुज्जपञ्ञो  । 
(ख) उच्छड्डपञ्ञों पुग्गलो 

१८ कतमो च पुर्गलों उच्छद्भपञ्ञो ? 

इधेकच्चो पुग्गलो आराम गनन्‍्ता होति श्रभिक्खणं भिक्खून॑ 
सन्तिके धम्मस्सवणाय । तस्स भिकक्‍खू धम्मं देसेन्ति आरदिकल्याणं मज्झे- 
कल्याण परियोसानकल्याण सात्य सब्यञ्जन, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं 
ब्रह्मचरियं पकासेन्ति । सो तस्मि आसने निसिन्नों तस्सा कथाय भ्रादि 
पि मनसि करोति, मज्झ पि मनसि करोति, परियोसानं पि मनसि करोति। 
बुद्ठितो च खो तम्हा आसना तस्सा कथाय नेव आदि मनसि करोति, 
न मज्झ मनसि करोति, न परियोसानं मनसि करोति । सेय्यथापि नाम 
पुरिसस्स उच्छड्ढे' नानाखज्जकानि आकिण्णानि - तिला तण्डुला 
मोदका बदरा । सो तम्हा आसना बुद्ग॒हन्तो सतिसम्मोसा पकिरेय्य । 
एवमेव इधेकच्चो पुर्गलो भ्रारामं गनन्‍्ता होति अ्भिकखण भिक्खून सन्तिके 
धम्मस्सवणाय । तस्स भिक्‍ख्‌ धम्मं देसेन्ति आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं 
परियोसानकल्याणं सात्य॑ सब्यज्जन, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं 
पकासेन्ति । सो तस्मि आसने निमसिन्नो तस्सा कथाय आदि पि 
मनसि करोति, मज्झ पि मनसि करोति, परियोसानं पि मनसि करोति । 


१ निकुज्जो-स्था०। २ विवत्तति-स्यथा०, रो०। ३ उच्चज्भपण्मो - स्था० । 
४ उच्चड्भे पि - स्था० । 
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बुट्टितों च' खो तम्हा प्रासना तस्सा कथाय नेव झादि पि मनसि करोति, 
न मज्ञझ॑ पि मनसि करोति, न परियोसानं पि मनसि करोति। अं 
वुच्चति पुर्गलो 'उच्छड्भपञ्ञो' । 


(ग) पुथुफञ्णों पुर्गलो 
१६. कतमो च पुर्गलो पुथुपञ्लो ? 
इधेकच्चो पुग्गलो आराम गनन्‍्ता होति अभिक्खणं भिकक्‍खून॑ 

सन्तिके धम्मस्सवणाय। तस्स भिक्‍ख्‌ धम्मं देसेन्ति आदिकल्याणं 
मज्ञझेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्य सब्यझ्जनं, केवलपरिपुण्णं 
परिसुद्ध ब्रह्मचरियं पकासेन्ति । सो तस्मि आसने निसिन्नो तस्सा कथाय 
आदि पि मनसि करोति, मज्झं पि मनसि करोति, परियोसानं पि मनसि 
करोति । वुद्वितों पि तम्हा आसना तस्सा कथाय आदि पि मनसि करोति, 
मज्झ पि मनसि करोति, परियोसानं पि मनसि करोति | सेय्यथापि 
नाम कुम्भो उक्कुज्जो तत्र' उदक आसित्त सण्ठाति, नो विवद्ठति; 
एवमेवं इधेकच्चो पुग्गलो आरामं गन्ता होन्ति अ्रभिक्खणं भिक्‍खूनं 
सन्तिके धम्मस्सवणाय । तस्स भिकक्‍खू धम्मं देसेन्ति श्रादिकल्याणं 
मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्यं सब्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं 
ब्रह्मचरियं पकासेन्ति । सो तस्मि आसने निसिल्नो तस्सा कथाय श्रादि 
पि मनसि करोति, मज्झं पि मनसि करोति, परियोसान पि मनसि करोति। 
बुद्धितों पि तम्हा श्रासना तस्सा कथाय आदि पि मनसि करोति, मज्झं पि 
मनसि करोति, परियोसान पि मनसि करोति । श्रयं बुच्चति पुग्गलो 
“पुथुपञज्ञो  । 

(८ के) फा्मेसु ल भर्वेसु च श्रवीतरागों पुग्गलो 

२०. कतमो च पुग्गलो कामेसु च भवेसु च अवीतरागो ? 

सोतापन्नलसकदागामिनों - इमे व॒च्चन्ति पुर्गला “कामेसु च 


8) 


भवेसु च अ्रवीतरागा  । 
(ख) का्ेसु बीतरागो भवेसु भ्रवोतरागो पुरणलो 
२१. कतमो च पुग्गलो कार्मेसु बीतरागो, भवेसु भ्रवीतरागो ? 


ननभ+ 9 अजित िनक अननजजभीज धृौपाणण 


१-१, सी० पोत्यके मत्यि। २ मण्झि->सी०। ३. तत्थ - स्था० । ४ अ्रवीतरागो 
>सी० ॥ 
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भर पुउुञलपड्ड्यत्ति ४ रैरेरै- 


झ्नागामी - भ्रयं वुच्चति पुम्गलो कामेसु वीतरागो, भवेसु 
ग्रवीतरागो  । 


(ग) कामेसु च भवेसु च वीतरागों पुर्गलो 
२२. कतमो च पुर्गलो कामेसु च भवेसु च वीतरागो ? 
प्ररहा - भ्रय॑ वुच्चति पुग्गलो 'कामेसु च भवेसु च वीतरागो” ' 
(६. क) पासाणलेलूपमो पुग्गलो 
8 9. 5 २३ कतमो च पुग्गलों पासाणलेखूपमों ? 
इधेकच्चो पुग्गलो अभिष्हं कुज्मति । सो च ख्वस्स कोधो चिरं 
दीघरत्त अ्रनुसेति । सेय्यथापि नाम पासाणे लेखा न खिप्पं लुज्जति वातेन 
वा उदकेन वा, चिरद्टितिका होति, एवमेवं इधेकच्चों पुग्गलो अभिष्हं 
कुज्मति । सो च ख्वस्स कोधो चिरं दीघरत्त श्रनुसेति । श्रयं वुच्चति 
॥0 पुग्गलो 'पासणलेखूपमो । 
(ख) पथविलेखूपमो पुर्गलो 
२४. कतमों च पुर्गलो पथविलेखूपमो" ? 
इधेकच्चो पुग्गलो भ्रभिण्ह कुज्मति । सो च ख्वस्स कोधो न 
चिर दीघरत्त अनुसेति । सेय्यथापि नाम पथविया लेखा खिप्पं लुज्जति 
वातेन वा उदकंन वा, न चिरद्वितिका होति, एवमेव इधेकच्चो पुग्गलो 
5 अभिण्ह कुज्मति । सो च ख्वस्स कोधो न चिर दीघरत्त अनुसेति । 
ग्रय वुच्चति पुर्गलो “पथविलेखूपमो” । 
(ग) उदकलेखूपमो पुग्गलो 
२५ कतमो च पुग्गलो उदकलेखूपमो ? 
इधेकच्चो पुग्गलो आ्रागाब्हेन' पि वुच्चमानो फरुसेन पि वुच्चमानो 
अमनापेन पि वुच्चमानों ससन्दतिमेव ” सन्धियतिमेब ' सम्मोदतिमेव' । 
२ 388 20 सेय्यथापि नाम उदके लेखा खिप्प लुज्जति, न चिरद्वितिका होति; 
एवमेवं इधेकच्चो पुग्गलो आगाब्हेन पि बुच्चमानो फरुसेन पि वुच्चमानों 


१ पठविलेखूपमो - सी०, पठवीलेखूपमे। - स्था०, रो०, एवमृपरि पि । २ स्था० 
पोत्यके नत्यि । हे भ्रगाक्हेन - सी०, रया०, रो० । ४ ससन्दतिचेव - स्था०, रो० । 
५ सन्धीयतिसेव -सी०; सन्धीयति चेव -स्या०, रो०। ६ सम्मोदति चेव -स्था०, रो०, 
एवमुपरि पि। 
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प्रमनापेन पि वुच्चमानों संसन्दतिमेव सन्धियतिमेव सम्मोदर्तिमेव । 
भ्रयं बुच्चति पुरगलों 'उदकलेखूपमों । 
(१०) तयो पोत्थक्पमा पुग्गला 
२६. तत्य कतमे तयो पोत्थकूपमा पुग्गला ? 
तयो पोत्थका - नवो पि पोत्थको दुब्बण्णो चेव होति दुक्ख- 
सम्फस्सो च श्रप्पग्धो च, मज्िमो पि पोत्थको दुब्बण्णो चेव होति 
दुक्खसम्फस्सो च श्रप्पग्घो च, जिण्णो पि पोत्थको दुब्बण्णो चेव होति 
दुक्खसम्फस्सो च श्रप्पग्घो च | जिण्णं पि पोत्थकं उक्खलिपरिमज्जनं 
वा करोन्ति सद्भारकूटे वा नं छड़्ेन्ति । 
एवमेव॑ तयोमे पोत्थकृपमा पुग्गला सन्‍्तो सविज्जमाना भिक्‍्खूसु । 
कतमे तयो ” नवो चे पि भिक्‍खु होति दुस्सीलो पापधम्मो, इंदमस्स' 
दुब्बण्णताय । सेय्यथापि सो पोत्थको दुब्बण्णो, तथूपमों श्रय पुग्गलो । 
ये खो पनस्स सेवन्ति भजन्ति पयिरुपासन्ति दिद्ठवानुगति श्रापज्जन्ति, तेसं 
त॑ होति दीघरत्तं श्रहिताय दुक्खाय । इदमस्स दुक्खसम्फस्सताय । 
सेय्यथापि सो पोत्थको दुक्खसम्फस्सो, तथूपमो ग्रयं पुम्गलो। येसं खो पन 
सो पटिग्गण्हाति' चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारं, 
तेसं तं न महप्फलं होति न महानिसंस | इदमस्स अप्पग्घताय । सेय्यथापि 
सो पोत्यथको अप्पम्धो, तथूपमों श्रयं पुग्गलो । 
मज्झिमो चे पि भिक्‍खु होति .पे० . थेरो चे पि भिक्‍खु होति 
दुस्सीलो पापधम्मो, इदमस्स दुब्बण्णताय । सेय्यथापि सो पोत्थको 
दुब्बण्णो, तथूपमों अयं॑ पुग्गलो । ये खो पनस्स सेवन्ति भजन्ति 
पयिरुपासन्ति दिद्वानुगति आपज्जन्ति, तेस त होति दीघरत्तं 
प्रहिताय दुक्‍्लाय । इदमस्स दुक्खसम्फस्सताय । सेय्यथापि सो पोत्थको 
दुक्खसम्फस्सो, तथूपमों श्रयं पुग्गलो । येसं खो पन सो पटिग्गण्हाति 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारं, तेसं त॑ं न महप्फलं 
होति न महानिसंसं । इदमस्स अप्पम्घताय । सेय्यथापि सो पोत्थकों 
अ्रप्पग्घो, तथूपमों भश्रयं पुर्गलो । 
एवरूपों च थेरो भिक्‍्खु सड्भूमज्झे भणति । तमेनं भिक्‍्खू एवमाहंसु 
१, इमस्स-म०। २. सी०, स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। ३. पतिग्रण्हाति-सी०, 
पटिगण्द्ाति - रो०, एवमुपरि पि । 
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ध्खा 


प्र्ड पुग्गलप>»श्य्ति [ ३.२६- 
- “कि नु खो तुय्हं बालस्स अब्यत्तस्स भणितेन, त्वं पि नाम भणितब्बं 
मञ्ज्मसी ति ! सो कुपितो' अनत्तमनों तथारूपि बाचं निच्छारेति 
यथारूपाय वाचाय सद्धी त॑ उक्खिपति, सद्भारकूटेन न॑ पोत्यक । इसमे 
तयो पोत्थकृपमा पुर्गला सन्‍्तो संविज्ञमाना भिकखूसु। :; 


(११) तयो कासिकवत्थूपमा पुग्गला 

२७ तत्थ कतमें तयो कासिकवत्थूपमा पुग्गला ? 

तीणि कासिकवत्थानि - नव पि कासिकवत्थं वण्णवन्तं चेव होति 
सुखसम्फस्स च महग्घ च, मज्िमं पि कासिकवत्थं वण्णवन्तं चेव होति 
सुखसम्फस्सं च महग्घ च, जिण्ण पि कासिकवत्थ वण्णवन्तं चेव होति 
सुखसम्फस्स च महग्घ च। जिण्ण पि कासिकवत्थं रतनपलिवेठनं वा 
करोन्ति गन्धकरण्डके वा न निक्‍क्खिपन्ति । 

एवमेव तयोमे कासिकवत्थूपमा पुस्गला सन्‍्तो संविज्जमाना 
भिक्‍्खूसु । कतमें तयो ? नवो चे पि भिक्‍्खु होति सीलवा कल्याण- 
धम्मो, इदमस्स सुवण्णताय । सेय्यथापि त कासिकवत्थ वण्णबन्तं, 
तथूपमों श्रयं पुग्गलो । ये खो पनस्स सेवन्ति भजन्ति पयिरुपासन्ति 
दिट्वानुगात आ्रापज्जन्ति, तेस त होति दीघरत्त हिताय सुखाय । इृदमस्स 
सुखसम्फस्सताय । संय्यथापि त कामिकवत्थ सुखसम्फस्स, तथूपमो 
अय॑ पुग्गलो । येस खो पन सो पटिग्गण्हाति चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खार, तेस त महप्फलं होति महानिसंस । 
इदमस्स महग्घताय । सेय्यथापि त कासिकवत्थं महम्घं, तथूपमों श्रयं 
पुरगलो । 

मज्मिमों चे पि भिकखु पे० थेरो चे पि भिक्‍्खु होति सीलवा 
कल्याणधम्मो, इदमस्स सुवण्णताय । सेय्यथापि त कासिकवत्थ वण्णवन्तं, 
तथूपमों अ्रय॑ पुग्गलो । ये खो पनस्स सेवन्ति भजन्ति पयिरुपासन्ति 
दिट्वानुगति आपज्जन्ति, तेस तं होति दीघरत्त हिताय सुखाय । इृदमस्स 
सुखसम्फस्सताय । संय्यथापि त कासिकवत्थं सुखसम्फस्स, तथूपमों भ्रय 
पुग्गलो । येस खो पन सो पटिग्गण्हाति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
प्पल्चयभेसज्जपरिक्खार, तेस त महप्फलं होति महानिसंस । इृदमस्स 
मह्घताय । सेय्यथापि त कासिकवत्थं महम्घं, तथूपमो अ्रयं पुर्गलो । 

३ कुष्पितों - स्या०्, रो० । २. सी०, स्था० पोत्यकेसु तत्यि। 


३.३२ ] तिकपुर्गलवण्ब्गत्ति भभ्‌ 

एवरूपो चे' थेरो भिक्‍खु सद्छृमज्झे भणति, तमेनं भिक्‍्खू एव- 
माहंसु - 'अप्पसहा आयस्मन्तो होथ, थेरो भिक्‍खु धम्मं च विनयं च 
भणती ति । तस्स त॑ं बचनं भ्राधेय्यं गच्छति, गन्धकरण्डकेव नं 
कासिकवत्थं । इसमे तयो कासिकवत्थूपमा पुर्गला सन्‍्तो संविज्जमाना 
भिक्‍्खसु । 5 

(१२. क) सुप्पमेम्यों पुग्गलो 

२८. कतमो च पुग्गलो सुप्पमेय्यो ? पृ 

इधेकच्चो पुग्गलो उद्धतो होति उन्नछ्ो' चपलो मुखरो विकिण्ण- 
वाचो मुद्दुस्सति प्रसम्पजानो असमाहितो विब्भन्तचित्तों पाकठिन्द्रियों 
झय॑ वुच्चति पुस्गलो सुप्पमेय्यों । 


ख) दुष्पमेय्यों पुर्गलो 
२६. कतमो च पुग्गलो#दृप्पमेय्यो ? 0 
इधेकच्चो पुर्गलो अनुद्धतो होति अनुन्न्ठो श्रचपलो श्रमुखरों 
अविकिण्णवाचों उपट्वितस्सति सम्पजानों समाहितों एकग्गचित्तो 
सवुतिन्द्रियो । श्रयं वुच्चति पुग्गलो दृष्पमेय्यों । 
(ग) श्रप्पमेय्यों पुग्गलो 
३० कतमो च पुग्गलो अप्पमेय्यो ? 
इधेकच्चो पुरगलो झआसवानं खया अ्रनासव चेतोबिमुत्ति पञ्ज्या- ७ 
विमृत्ति दिट्देव धम्में सयं प्रभिज्ञ्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 
अय॑ वुच्चति पुग्गलो अ्रप्पमेय्यों । 
(१३. क) न सेवितब्बों पुग्गलो 
३१. कतमो च पुग्गलो न सेवितब्बोी न भजितब्बों न पयि- 
रुपासितब्बो । 
इधेकच्चो पुग्गलो हीनो होति सीलेन समाधिना पञ”्च्याय । 20 
एवरूपो पुम्गलो न सेवितब्बों न भजितब्बो न पयिरुपासितब्यो, ग्रञ्ञ्न्र 
अ्रनुदया अख्ञ्यत्र अनुकम्पा । 
(ख) सेवितब्बो पुग्गलो 
३२. कतमों च पुग्गलो सेवितब्बी भजितब्बो पयिरु- 
पासितब्बो ? 


है 


कन>क-3- >> नक--कान »« बडल-+-« 


१. च-सी०।२ उलनलो-सी०, रो०, एबमुपरि पि। ३. प्रतंबुतिस्द्रियों - सी० । 


धा० 79 «० 3२9 


है 35 
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५६ पुग्गलपञ््ञत्ति [ ३.३२- 


इधेकच्चो पुम्गलो सदिसों होति सीलेन समाधिला पञ्ञ्याय । 
एवरूपो पुग्गलो सेवितब्बो भजितब्बों पयिरुपासितब्बों । त॑ किस्स 
हेतु ? 'सीलसामञ्ञज्गगतानं सत सीलकथा च नो भविस्सति, सा च 
नो फासु भविस्सति, सा च नो पवत्तिनी' भविस्सति , समाधिसामझ्थ्य- 
गतान सत समाधिकथा च नो भविस्सति, सा च नो फासु भविस्सति, सा 
च नो पवत्तिनी भविस्सति, पञ्च्यासामड्ज्गतान सत पणञ्ञाकथा च 
नो भविस्सति, सा च नो फासु भविस्सति, सा च नो पवत्तिनी भविस्सती ' 
ति एवरूपो पुग्गलो सेवितब्बो भजितब्बों पयिरुपासितब्बों । 

(ग) सकक्‍कत्वा सेवितब्बों पुग्गलो 

३३. कतमों च पुग्गलो सक्‍्कत्वा गरु कत्वा संवितब्बों 
भजितब्बो पयिरुपासितब्बों ? 

इधेकच्चो पुरगलो अधिको होति सीलेन समाधिना पञ्ञ्ञाय । 
एवरूपो पुग्गलो सक्‍कत्वा गरु कत्वा सेवितब्बो भजितब्बो 
पयिरुपासितब्बो । त किस्स हेतु ? “अ्रपरिपूर वा सीलक्खन्ध॑ परिपूरे- 
स्सामि, परिपूर वा सीलक्खन्ध तत्थ तत्थ पज्ज्याय श्रनुग्गहेस्सामि'; 
अपरिपूर वा समाधिक्खन्ध परिपुरस्सामि, परिपुर वा समाधिक्खन्ध 
तन्थ तत्थ प्च्माय श्नुस्गहेस्सामि, अ्रपरिपूर वा पण्ज्यावखन्ध परिपूरे- 
स्सामि, परिपूर वा पञ्च्माक्खन्ध तत्थ तत्थ पण्ज्याय अनुग्गहेस्सामी'' 
ति तस्मा एवरूपों पुग्गलो सक्‍्कत्वा गरु कत्वा सेवितब्बों भजितब्बों 
पयिरुपासितब्बो । 


(१४. क) जिगुच्छितब्बो न सेवितब्यों पुर्गलो 

३४ कतमों च पृर्गलो जिगुच्छितब्बों न सेवितब्बो न 
भजितव्बो न पयिरुपासितब्बो ? 

इधेकच्चो पुस्गलो दुस्सीलों होति पापथम्मों भ्रसुचि सड्धुस्सर- 
समाचारो पटिच्छन्नकम्मन्तो अस्समणो समणपटिज्ञो अ्न्रह्मचारी 
ब्रह्म चारिपटिओ्ओ अन्तोपूति अ्वस्सुतो कसम्बुजातों। एबरूपों पुग्गलो 
जिगुच्छितब्बी न सेवितब्बो न भजितब्बो न पयिरुपासितब्बो । त 
किस्स हेतु ? किज्चापि एवरूपस्स पुग्गलस्स न दिद्वानुगर्ति श्रापज्जति, 
| १. पवत्तनी >सी०, एवमुपरि पि। २ अनुर्गहिस्सामि - स्या०, रो०, एवमुपरि पि। 


३.३६ ] तिकपुष्गलचकुंडगत्ति ५७ 
भ्रथ खो नं पापको कित्तिसद्दो भ्रब्भुग्गच्छति - 'पायमित्तों पुरिसपुग्गलो 
पापसहायों पापसभ्पवड्धो' ति । सेय्यथापि नाम अहि गूथगतो किझ्चा- 
पि ने डंसति अथ खो न॑ मक्खेति, एवमेवं किझ्चापि एवरूपस्स पुर्गलस्स 
न विट्वानुगति आपज्जति, भ्रथ खो नं पापकी कित्तिसद्दों अ्रब्भुग्गच्छति 
- पापमित्तों पुरिसपुस्गलो पापसहायो पापसम्पवड्े” ति ! तस्मा एवरूपो 
पुग्गलो जिगुच्छितब्बो न सेवितब्बोी न भजितब्बी न पयिरुपासितब्बों । 
(ख) प्रज्मुपेक्खितब्यों न सेवितब्यों पुग्गलों 

३५ कतमो च पुर्गलो अज्ञपेक्खितब्बो न सेवितब्बो न 
भजितब्बों न पयिरुपासितब्बों ? 

इधेकच्चो पुर्गलो कोधनों होति उपायासबहुलो, श्रप्पं पि वृत्तो 
समानो अभिसज्जति कुप्पति ब्यापज्जति पतित्थीयति, कोपं च दोस च 
ग्रप्पच्चय च पातुकरोति । सेय्यथापि नाम दुद्वारकों' कठेन वा कठलाय 
वा घट्टितो भिय्योसों मत्ताय आसव देति', एवमेव इधेकच्चो पुग्गलो 
कोधनो होति उपायासबहुलो, श्रप्प पि वुत्तो समानो श्रभिसज्जति कुप्पति 
ब्यापज्जति पतित्थीयति, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति । 
सेय्यथापि नाम तिन्‍्दुकालातं कठेन वा कठलाय वा घट्टित बभय्योसो मत्ताय 
चिच्चिटायति चिटिचिटायति, एवमेब इधेकच्चों पुग्गलो कोधनों होति 
उपायासबहुलो, भ्रप्पं पि वुत्तो समानो अभिसज्जति कृप्पति ब्यापज्जति 
पतित्थीयति, कोप॑ं च दोसं च अप्पच्चय च पातुकरोति । सेय्यथापि नाम 
गूथकपों कठेन वा कठलाय वा घट्टितो भिय्योसों मत्ताय दुग्गन्धो होति, 
एवमेवं इधेकच्चों पुग्गलो कोधनो होति उपायासबहुलो, श्रप्प पि वुत्तो 
समानी अभिसज्जति कुप्पति ब्यापज्जति पतित्थीयति, कोपं चर दोसं च 
श्रप्पच्चय च पातुकरोति; एवरूपो पुग्गलो अज्ञुपेक्खितब्बो न सेवितब्बो 
न भजितब्बों न पयिरुपासितव्बो । त किस्स हेतु ” अक्कोसेय्य पि 
मं परिभासेय्य पि मं अनत्थं पि मे करेय्या ति ! तस्मा एवरूपो 
पुग्गलो अज्ञुपेक्खितब्बो न सेवितब्बो न भजितब्बो न पयिरुपासितब्बो । 

ेु (ग) सेवितब्धों पुग्गलो 

३६. कतमो च पुग्गलो सेवितवब्बो भजितब्बों पयिरुपासि- 
तब्बो ? 
३. दुद्माढका “सी०।२ घट्टिता-सी०। ३-३ भ्रस्सवनो ति-सी०।४ म॑ं-सी०। 
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श्ष पुश्गलपण्व्नत्ति [ ३.३६० 

इधेकच्चो पुममलो सीलवा होति कल्याणधम्मो । एबरूपो 
पुर्गलो सेवितब्बोी भजितब्बो पयिरुपासितब्बो | तं॑ किस्स हेतु ? 
किज्चापि एवरूपस्स पुग्गलस्स न' दिद्वानुगति आपज्जति, अथ खो नं 
कल्याणो कित्तिसद्ो श्रब्भुग्गच्छति - कल्याणमित्तो पुरिसपुग्गलो 
कल्याणसहायो कल्याणसम्पवद्भोी” ति! तस्मा एवरूपो पुग्गलो 
सेवितब्बो भजितब्बो पयिरुपासितब्बो । 


(१५. क) सीलेसु परिपूरफारो पुग्गलो 
३७ कतमो चर पुग्गलो सीलेसु परिपूरकारी, समाधिस्मि 
मत्तसो कारी, पठ्ञमाय मत्तसो कारी ? 
सोतापन्नसकदागामिनो - इमे बुच्चन्ति पुग्गला सीलेसु परिपुर- 
कारिनो, समाधिस्मि मत्तसों कारिनो, पञ्ञ्याय मत्तसो कारिनों । 
(ख) सीलसमाधिसु परिप्रकारी पुग्गलो 
३८. कतमो च पुग्गलों सीलेसु च परिपूरकारी, समाधिस्मि 
च परिपूरकारी, पठ्च्याय मत्तसो कारी ? 
ग्रनागामी - श्रयं वुच्चति पुग्गलो सीलेसु च परिपूरकारी, 
समाधिस्मि च परिपूरकारी, पठ्ज्याय मत्तसो कारी । 


(ग) सीलसमाधिपण्ञ्यासु परिपुरकारी पुग्गलो 


३६. कतमो चर पुरमलो सीलेसु च परिपूरकारी, समाधिस्मि 
च परिपूरकारी, पञ्व्याय च परिपूरकारी ? 
अरहा - अ्रय वुच्चति पुग्गलो सीलेसु चर परिप्रकारी, 
समाधिस्मि च परिपूरकारी, पञ्ज्याय च॑ परिपूरकारी । 
(१६) तयो सत्थारो 


४०. तत्यथ कतमे तयो सत्थारो ? 

इधेकच्चो सत्था कामान॑ परिजञ्ज्न पञ»ञ्पपेति), न रूपान॑ परिझ्य्यं 
पञ्ञपेति, न वेदनानं परिछ्ज्य पञ्ञपेति । इध पनेकच्चो सत्था 
कामान॑ च परिज्ञ्मं पञ"ुञ्पेति, रूपानं च परिझ्णा पण्ञ्मपेति, न बेदनानं 


१, पन-रो०। २ परिपूरीकारी -स्या०, एवम्परिपि। ३ पछ्शापेति -सौ०, 
स्था०, रो०, एवमुपरि पि। 


३.४१] तिकपुग्गलप्ञ्यत्ति ५६ 


परिजझ्झंं पणज्ञपेति । इध पनेकच्चों सत्या कामानं च परिझ्य्यं 
पञ्मपेति, रूपानं च्‌ परिझ्य्मं पञ्मपेति, वेदनानं च परिझ्व्यं पञ्ञपेति । 
तत्र य्वायं सत्था कामान॑ परिझ्य्यं पञ्ञपेति, न रूपान॑ परिस्ष्मं 
पञ्ञपेति, न वेदनानं परिञ्य्य॑ पण्व्मपेति, रूपावचरसमापत्तिया लाभी 
' स॒त्था तेन ददुब्बो । तत्न य्वायं सत्था कामानं च परिज्व्यं पञ्ञपपेति, 5 ४8 38 
रूपानं व परिण्ज्यं पहु्ञ्मपेति, न वेदनानं परिझ्व्म॑ पज्व्मपेति, अरूपा- 8 43 
वचरसमापत्तिया लाभी सत्था तेन दट्टुब्बो । तत्र य्वायं सत्था कामाने 
च परिझ्व्गं पञ्ञ्पेति, रूपानं च परिज्व्यं पञ्ञ्मपेति, वेदनानं च परिज्य्यं 
पञ्ञपेति, सम्मासम्बुद्धों सत्था तेन दह्ुब्बो । इमें तयो सत्थारो । 
(१७) प्रपरे पि तयो सत्यारो 
४१ तत्थ कतमे अपरे पि तयो सत्थारो ? 0 
इधेकच्चो सत्या विट्टे चेव धम्मे अत्तानं सच्चतो थेततो पण्ञ्पेति, 
श्रैभिसम्परायं च भ्रत्तान सच्चतो थेततो पञथ्ञ्पेति । इध पनेकच्चो 
सत्था दिद्वं' चेव' धम्मे अत्तान सच्चतो थेततो पञ्ञ्पेति, नो च खो 
प्रभिसम्परायं अत्तानं सच्चतो थेततो पञ्ञपेति । इध पनेकच्चो सत्था 
दिट्टें चेव धम्मे भ्रत्तानं सच्चतो थेततों न पञ्ञ्मपेति, अ्रभिसम्परायं च 
गत्तानं सच्चतो थेततों न पञ्ञपेति । 
तत्र य्वायं सत्था दिट्ठें चेव धम्मे अ्त्तानं सच्चतो थेततो पण्ञ्मपेति, 
अभिसम्परायं च अत्तान सच्चतो थेततो पञ्ञपेति, सस्सतवादो सत्या 
तेन दट्ुब्बो । तत्र य्वायं सत्था दिट्ठें चेब धम्मे अ्रत्तान सच्चतो थेततो 
पञ्ञपेति, नो च खो अभिसम्पराय भ्मत्तानं सच्चतो थेततो पञ्व्यपेति, ४७ 
उच्छेदवादो सत्था तेन दट्टुब्बो । तत्र य्वायं सत्था दिट्वे चेव धम्मे अत्तानं 
सच्चतो थेततो न पञण्ञपेति, अभिसम्परायं च अत्तानं सच्चतो थेततों 
न पञ्ञ्यपेति, सम्मासम्बुद्धों सत्था तेन दट्टृब्बो । इमे अपरे पि तयो 
सत्थारो । 
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१-१ बिद्देंव - सी०, रो० । 
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$ ४. चतुक्कपुग्गलपण्व्यत्ति 

(१ क) श्रसप्पुरिसो पुग्गलो 
१. कतमो च पुग्गलो अ्रसप्पुरिसो ? 

इधेकच्चो पुग्गलो पाणातिपाती होति, अदिलन्नादायी होति, 
कामेसुमिच्छाचारी होति, मुसावादी होति, सुरामेर्यमज्जपमादट्वायी 
होति । अ्रय बुच्चति पुग्गलो असप्पुरिसो । 


(ख) श्रसप्पुरिसेन प्रसप्पुरिसतरो पुग्गलो 

२ कतमों च पुरगलो अ्रसप्पुरिसेन भ्रसप्पुरिसतरो ? 

इधेकच्चो पुग्गलो अत्तना च पाणातिपाती होति पर च 
पाणातिपाते समादपेति, अ्र्तना च अदिन्नादायी होति पर च श्रदिन्नादाने 
समादपेति, अत्तना च कामेसुमिच्छाचारी होति पर च कामेसुमिच्छाचारे 
समादपेति, ,त्तना च मुसावादी होति पर च मुसावादे समादपेति, 
अ्रत्तता च सुरामेरयमज्जपमादद्वायी होति पर च सुरामेरयमज्जपमादद्दा ने 
समादपेति। श्रय वच्चति पुग्गलो “अ्रसप्पुरिसेन भ्रसप्पुरिसतरों ै। 

(२) सप्पुरिसो एणलो 

३ कतमो चर पुणालो सप्पुर्सों ! 

इधेकच्चों पुग्गलो पाणातिदाता पटिविरतों होति, अदिल्लादाना 
पटिविरतों होति, कार्मेशशिच्छाचाणग पटिविश्तों होति, मुसावादा' 
पटिविरतों होति'. सुरामसर्तमज्जपणा(्भाना पटितिस्तों होति । अय 
बुच्चति पुग्गलो 'सप्पुरिसों । 

(धघ) रुप्पुरिसेन रुप्पुरिसतरो पुग्गलो 

४ कतमो च पुग्गलो सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरो ? 

इधेकच्चो पुग्गलो अत्तना च पाणातिपाता पटिविरतों होति 
परं च पाणातिपाता वेरमणिया समादपेति, भ्रत्तना च अ्रदिन्नादाना 
पटिविरतो होति पर च अ्दिन्नादाना वेरमणिया समादपेति, अत्तना च 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति पर च कामेसुमिच्छाचारा बेरमणिया 


जननलननभनननिना-+ वननत- 


१-१ रो० पोत्य ४ नत्यि । 


४.७ | अंतुत कुपुरण लपठफगण्ति ६१ 


समादपेति, अत्तता च मुसावादा पटिबिरतों होति पर चर मुसावादा 
वेरमणिया समादपेत्ति, अत्तना च सुरामेरयमज्जपमादद्टाना पटिविरतों 
होति परं च सुरामेर्यमज्जपमादट्टाना वेरमणिया समादपेति । अय॑ 
वुच्चति पुग्गलो 'सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरो । 
(२ क) पापो पुस्गलो 

५ कतमो च पुग्गलो पापों ? 

इधेकच्चो पुग्गलो पाणातिपाती होति, भ्रदिश्नादायी होति, 
कामेसुमिच्छाचारी होति, मुसाबवादी होति, पिसुणवाचो' होति, फरुस- 
वाचो' होति, सम्फप्पलापी होति, अभिज्ञालु होति, ब्यापन्नचित्तो 
होति, मिच्छादिट्टि होति । अ्रयं वुच्चति पुग्गलो पापों । 

(ख) पापेन पापतरो पुग्गलो 

६ कतमो च पुग्गलो पापेन पापतरों ? 

इधेकच्चों पुस्गलो अत्तना च पाणातिपाती होति पर च पाणाति- 
पाते समादपेति, अत्तना च अदिन्नादायी होति पर च श्रदधन्नादाने 
समादपेति, भ्रत्तना च कामेसुमिच्छाचारी होति पर च कामेसुमिच्छाचा रे 
समादपेति , अ्त्तना च मुसावादी होति पर च म्सावादे समादपेति, अत्तना 
च पिसुणवाचो होति पर च पिसुणाय वाचाय समादपेति, अ्रत्तना च 
फरुसवाचों होति पर च फरुसाय वबाचाय समादपेति, अ्रत्तना च सम्फ- 
प्पलापी होति पर च सम्फप्पलापे समादपेति, श्रत्तना च श्रभिज्ञालु 
होति परं च ग्रभिज्ञाय समादपेति, अश्रत्तना च ब्यापन्नचित्तों होति परं 
च ब्यापादे समादपेति, ग्रत्तना च मिच्छादिद्ठदि होति परं च॒ मिच्छादिद्विया 
समादपेति । श्रय वुच्चति पुग्गलो पापेन पापतरो” । 

(ग) कल्याणों पुग्गलो 

७. कतमो च पुग्गलो कल्याणो ? 

इधेकच्चो पुम्गलो पाणातिपाता पटिविरतो होति, अ्रदिन्नादाना 
पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, मुसावादा 
पटिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतों होति, फरुसाय वाचाय 
पटिविरतो होति, सम्फप्पलापा पटिविरतो होति, अनभिज्ञालु होति, 


१. पिसुतावाचों -सौ० । २. फद्सावाचों -सी० । 
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६२ पुग्गलपड्ड्यत्ति [ ४.७- 


ग्रब्यापन्नचित्तो होति, सम्मादिद्रि होति । श्रयं वुच्चति पुग्गलो 
“कल्याणो । 
(घ) फल्याणन कल्याणतरो पुग्गलो 

८. कंतमों च पुग्गलो कल्याणेन कल्याणतरों ? 

इधेकच्चो पुर्गलो अ्त्तना च पाणातिपाता पटिविरतो होति 
पर च पाणातिपाता वेरमणिया समादपेति, अत्तना च अ्रदिन्नादाना पटि- 
विरतो होति परं च अ्रदिन्नादाना वेरमणिया समादपेति, अत्तना च 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति परं च कामेसुमिच्छाचारा वेर- 
मणिया समादपेति, अत्तना च मुसावादा पटिविरतों होति परं चर मुसा- 
वादा वेरमणिया समादपेति, अत्तना च पिसुणाय वाचाय पटिविरतो 
होति परं च पिसुणाय वाचाय वेरमणिया समादपेति, अत्तना च फरुसाय 
वाचाय पटिविरतो होति परं च फरुसाय वाचाय वेरमणिया समादपेति, 
अत्तना च सम्फप्पलापा पटिविरतो होति परं च सम्फप्पलापा वेरमणिया 
समादपेति, भ्रत्तना च॒ अ्रनभिज्ञालु होति परं च भ्रनभिज्ञाय समादपेति, 
अत्तना च भ्ब्यापन्नचित्तो होति परं च अब्यापादे समादपेति, अ्त्तना च 
सम्मादिद्ठि होति पर च सम्मादिट्वटिया समादपेति । श्रयं वुच्चति 
पुग्गलो 'कल्याणेन कल्याणतरो” । 

(३ क) पापधम्मों पुग्गलो 

& कतमो च पुर्गलो पापधम्मों ? 

इधेकच्चो पुरूमलो पाणातिपाती होति, अ्रदिन्नादायी होति 
* पे०.. मिच्छादिट्टि होति । अय॑ वुच्चति पुग्गलों “पापधम्मों” । 

(सर) पापधम्मेन पापधम्मतरों पुग्गलो 

१० कतमो च पुग्गलो पापधम्मेन पापधम्मतरो ? 

इधेकच्चो पुग्गलो अत्तना च पाणातिपाती होति पर॑ं च पाणा- 
तिपाते समादपेति, भ्रत्तना च अ्रदिन्नादायी होति परं च अ्रदिज्नादाने 
समादपेति . पे०.. अ्त्तना च मिच्छादिट्टि होति परं चर मिच्छादिट्टिया 
समादपेति । श्रयं वुच्चति पुग्गलो “पापधम्मेन पापधम्मतरों” । 

(ग) कल्याणथम्मों पुस्गलो 
११. कतमो च पुर्गलो कल्याणधम्मो ? 





४.१५ ] अदुक्कपुणलपडश्यलि ६३ 


इधेकच्चो पुर्गलो पाणातिपाता पटिविरतो होति, अ्रदिन्लादाना 
पटिविरतो होति ... पे०... समाविद्टि होति । श्यं बुच्चति पुर्गलो 
“कल्याणधम्मो । 


(घ) कल्याणधस्सेन कल्याणधस्मतरो पुग्गलो 


१२ कतमो च पुग्गलो कल्याणधम्मेन कल्याणधम्मतरों ? 

इधेकच्चो पुग्गलो ग्रत्तना च पाणातिपाता पटिविरतो होति 
परं च पाणातिपाता वेरमणिया समादपेति पे»... झत्तना च सम्मादिद्टि 
होति पर च सम्मादिदट्टिया समादपेति । अ्रय वुच्चति पुग्गलो “कल्याण- 
धम्मेन कल्याणधम्मतरो'' । 


(४. कफ) सावज्जों पुर्गलो 


१३ कतमो च पुरगलो सावज्जो ? 

इधेकच्चों पुग्गलो सावज्जेन कायकम्मेन समन्नागतो होति, 
सावज्जेन वचीकम्मेन समझागतो होति, सावज्जेन मनोकम्मेन 
समन्नागतो होति । अ्रय बुच्चति पुग्गलो “सावज्जो । 


(छ) वज्जबहुलो पुरगलो 
१४ कतमो च पुग्गलो वज्जबहुलो' ? 
इधेकच्चो पुग्गलो सावज्जेन बहुलं कायकम्मेव समन्नागतो होति 
अ्रप्प अनवज्जेन, सावज्जेन बहुल वचीकम्मेन समन्नागतो होति श्रप्पं 
पझनवज्जेन, सावज्जेन बहुलं मनोकम्मेन समन्नागतो होति श्रप्पं भ्रनवज्जेन । 
श्रय॑ं बुच्चति पुग्गलो वज्जबहुलो । 
(ग) प्रप्पवज्जों पुर्गलो 
१५. कतमो च पुग्गलो अप्पवज्जो ? 
इधेकच्चो पुग्गलो भ्रनवज्जेन बहुल कायकम्मेन समन्नागतो होति 
भ्रप्प॑ सावज्जेन, भ्रनवज्जेन बहुलं वचीकम्मेन समन्नागतों होति भ्रप्पं 
सावज्जेन, भ्रनवज्जेन बहुल मनोकम्मेन समज्नागतो होति श्रप्प सावज्जेन । 
झय॑ वुज्चतिं पुग्गलो अप्पवज्जो । 


१ : सावज्जबहुलो - सी०, एवमुपरि पि। २. भ्रप्पसावज्जों - सी०, रो०, एवमुपरि 
पि। 
भा० १०-२६ 
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६४ पुग्गलपड्डात्ति [ ४.१६- 
(घ) अ्रनवज्जो पुर्णलो 
१६ कतमो च पुग्गलो अ्नवज्जो ? 
इधेकच्चो पुग्गलो अनवज्जेन कायकम्मेन समन्नागतो होति, 
अनवज्जेन वचीकम्मेन समन्नागतों होति, प्रनवज्जेन मनोकम्मेन समप्ना- 
गतो होति । श्रयं वुच्चति पुग्गलो अनवज्जो । 
(५. क) उन्घटितञ्भ पुग्गलो 
5 १७ कतमो च पुग्गलो उम्घटितञ्ञ् ? 
यस्स पुग्गलस्स सह उदाहटबवेलाय धम्माभिसमयों होति - 
अ्र॒य॑ं वुच्चति पुग्गलो 'उन्घटितञ्ञ्ञ  । 
(ख) विपड्चितञ्ञ पुग्गलो 
१८ कतमो च पुग्गलो विपडिन्चतज्ञ्‌ ? 
यस्स पुग्गलस्स सद्धित्तेन भासितस्स वित्थारेन अ्रत्थे विभजिय- 
॥0 माने धम्माभिसमयों होति -- अ्रय वुच्चति पुग्गलो /विपड्चितज्ञ! । 
(ग) नेथ्यों पुग्गलो 
१६ कतमो च पुर्गलो नेय्यो ? 
यस्स पुग्गलस्स उद्देसतो परिपुच्छतों योनिसों मनसिकरोतों 
कल्याणमित्ते सेवतो भजतो पयिरुपासतो एवं अनुपुब्बेन धम्माभिसमयों 
होति - भ्रयं वुच्चति पुग्गलो नेय्यो | 
(घ) पदवरमो पुग्गलो 
गा २० कतमो च पुग्गलो पदपरमो ? 
यस्स पुग्गलस्स वहु पि सुणतों बहु पि भणतो बहुं पि धारयतो 


बहु पि वाचयतो न ताय जातिया धम्माभिसमयों होति - भ्रय बुच्चति 
पुग्गलो 'पदपरमों । 


(६- क) युत्तप्पटिभानो, नो मुत्तप्पटिभानों 
२१ कतमो च पुग्गलो युत्तप्पटिभानो नो मुत्तप्पटिभानो' ? 
२ इधेकच्चो पुग्गलो पठहं पूट्टों समानो युत्त बदति नो सीधं । 
भ्रय॑ वुच्चति पुर्गलो युत्तप्पटिभानों नो मुत्तप्पटिभानो” । 


ता “४: श विपचितस्मू 5 सीं०, विपच्चितव्ञ -रो०। २-२. टिभि यू 
भानों - सी० रो० , युत्तटिभाणों नो मूत्तरटिभाणो - स्था०, एजमुपरि | नो मो मुत्तपटि- 
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(ख) मुत्तग्पटिभानों, लो युत्तप्पटिभानों 
२२. कतमो च पुग्गलो मृत्तप्पटिभानो नो यृत्तप्पटिभानों ? 
इधेकच्चो पुग्गलो पञ्ह पुट्दो समानो सीघं॑ वदति नो युत्त । 
श्रयं वुच्चति पुग्गलो मुत्तप्पटिभानो नो युत्तप्पटिभानों । 
(ग) पत्तप्पटिभानों च मुस्तप्पटिभानो से 
२३. कतमो च पुर्गलो युत्तप्पटिभानो च मुत्तप्पटिभानो च ? 
इधेकच्चो पुर्गलो पहहं पुट्टी समानो युत्त च बदति सीघ॑ं च । 
भ्रय॑ं वुच्चति पुग्गलो युत्तप्पटिभानों च मुत्तप्पटिभानो च” । 
(घ) नेब युत्तप्पटिभानो नो मुत्तप्पटिभानों 
२४. कतमो च पुरगलो नेव यृत्तप्पटिभानो नो मुत्तप्पटिभानों ? 
इधेकच्चो पुर्गलो पझहं पुट्ठो समानो नेव युत्तं वदति नो सीघं । 


44. 


प्रयं बुच्चति, पुग्गलो नेव युत्तप्पटिभानो नो मृत्तप्पटिभानो । 


(७ ) चत्तारो धम्मकथिका पुग्गला 
२५ तत्थ कतमे चत्तारो' धम्मकथिका पुग्गला' ? 

(क) इधेकच्चों धम्मकथिको अ्रप्प॑ च भासति 
असहितं च, परिसा चस्स न कुसला' होति सहिता- 
सहितस्स । एवरूपो धम्मकथिको एवरूपाय परिसाय 
धम्मकथिको त्वेव सद्ध॑ गच्छति । 

(ख) इध पनेकच्चों धम्मकथिको अ्रप्पं च भासति 
सहितं च, परिसा चस्स कुसला होति सहितासहितस्स । 
एवरूपो धम्मकथिकों एवरूपाय परिसाय धम्मकथिको 
त्वेव सड्ड गच्छति । 

(ग) इध पनेकच्चों धम्मकथिको बहु च भासति 
असहित॑ च, परिसा चस्स न कुसला होति 
सहितासहितस्स । एवरूपो धम्मकथिको एवरूपाय 
परिसाय धम्मकथिको त्वेव सद्ध गच्छति । 

(ध) इध पनेकच्चो धम्मकथिको बहु च भासति सहित॑ 


कल नननननन--नत-नारक-न-नननननन+- «3-3 कम पाजक 


१-१ पुर्गला चसारों धम्मकथिका - सी० । २-२ भ्रकुसलना-स्या० । 
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च, परिसा चस्स कुसला होति सहितासहितस्स । 
एवरूपो धम्मकथिकों एवरूपाय परिसाय धम्मकथिको 
त्वेव सझ्ज्ू गच्छति । 
इमे चत्तारो 'धम्मकथिका पुग्गला । 
(८ ) चत्तारों बलाहकूपमा पुरगला 
२६ तत्थ कतमे चत्तारों वलाहकृपमा पुग्गला ? 
चत्तारो वलाहका - गज्जिता नो वस्सिता, वस्सिता नो गज्जिता, 
गज्जिता च वस्सिता च, नेव गज्जिता नो वस्सिता | एवमेव॑ं' चत्तारोमे 
वलाहकृपमा पुग्गला सन्‍्तो सविज्जमाना लोकस्मि । कतमे चत्तारों ? 
गज्जिता नो वस्सिता, वस्सिता नो गज्जिता, गज्जिता च वस्सिता च, 
मेव गज्जिता नो वस्सिता । 

(क) कथं च पुग्गलो गज्जिता होति नो वस्सिता ? 
इधेकच्चो पुग्गलो भासिता होति, नो कत्ता । एवं 
पुग्गलो गज्जिता होति, नो वस्सिता । सेय्यथापि 
सो वलाहको गज्जिता नो वस्सिता, तथूपमों श्रयं 
पुर्गलो । 

(ख) कथ च पुग्गलो वस्सिता होति नो गज्जिता ? 
इधेकच्चो पुर्गलो कत्ता होति, नो भासिता | एवं 
पुग्गलो वस्सिता होति नो गज्जिता । सेय्यथापि सो 
वलाहको वस्सिता नो गज्जिता, तथूपमो श्रयं पुग्गलो । 

(ग) कथ च पुग्गलो गज्जिता च होति वस्सिता च ? 
इधेकच्चों पुग्गलो भासिता च होति, कत्ता च। एवं 
पुग्गलो गज्जिता च होति वस्सिता च। सेय्यथापि 
सो वलाहको गज्जिता च वस्सिता च, तथूपमो श्रयं 
पुग्गलो । 

(घ) कथ॑ं च पुग्गलो नेव गज्जिता होति नो वस्सिता ? 
इधेकच्चो पुग्गलो नेव भासिता होति नो कत्ता । एवं 
पुरगलों नेव गज्जिता होति नो वस्सिता । सेय्यथापि 


१. एवमेव - सी०, स्था० । 
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सो वलाहको नेव गज्जिता नो वस्सिता, तथपमों श्रयं 
पुरगलो । 


इमे चत्तारो बलाहकृपमा पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि । 


(६ ) चत्तारों मूसिकृपमा पुग्गला 


२७. तत्थ कतमे चत्तारों मूसिक्पमा पुग्गला ? 
चतस्सो मूसिका - गाधं कत्ता' नो वसिता, वसिता नो गाघ॑ 


कत्ता, गाधं कत्ता च वसिता च, नेव गाधं कत्ता नो वसिता । एवमेव॑ 
चत्तारोमे मूसिकूपमा पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि । कतमे 
चत्तारो ? गाधं कत्ता नो वसिता, वसिता नो गाघधं कत्ता, गाधं कत्ता च 
वबसिता च, नेव गाधं कत्ता नो वसिता । 


किन जलन 





(क) कथ च पुर्गलो गाधं कत्ता होति नो बसिता ? 
इधेकच्चो पुग्गलो धम्म॑ परियापुणाति - सुत्तं गेय्यं 
वेय्याकरणं गाथ उदानं इतिवृत्तक जातक अब्भुतधम्म' 
वेदल्लं । सो “इद दुक्ख ” ति यथाभूतं नप्पजानाति, 
“भ्रय दुक्खसमुदयो ” ति यथाभूतं नप्पजानाति, 'भ्रय॑ 
दुक्खनिरोधो ” ति यथाभूतं नप्पजानाति, “श्रयं दुक्‍्ख- 
निरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं नप्पजानाति । 
एवं पुग्गलो गाध कत्ता होति नो वसिता । सेय्यथापि 
सा मूसिका गाधं कत्ता नो बसिता, तथूपमो श्रय पुग्गलो । 

(ख) कथ॑ं च पुग्गलो वसिता होति नो गाघं कत्ता ? 
इधेकच्चो पुर्गलो धम्म न परियापुणाति - सुत्तं गेय्यं 
वेय्याकरणं गाथ उदान इतिबवुत्तक जातक भ्रब्भुतधम्म 
बेदल्ल। सो “इदं दुक्खे ति यथाभूत पजानाति, “श्रय 
दुक्खसमुदयो  ति यथाभूत पजानाति, “भ्रय दुक्ख- 
निरोधो” ति यथाभूतं पजानाति, अय॑ दुक्खनिरोध- 
गामिनी पटिपदा' ति यथाभूत पजानाति। एव पुग्गलो 
वसिता होति नो गाघं कत्ता । सेय्यथापि सा मूसिका 
वसिता नो गाध॑ कत्ता, तथूपमो अय॑ पुस्गलो । 


१. खत्ता - रो०, एवमुपरि पि। २. चत्तारो -सी० । ३ प्रब्मूतधम्म - स्था० । 
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(ग) कथं चर पुग्गलो गाधं कत्ता च होति वसिता 
च? इधेकच्चो पुग्गलो धम्मं परियापुणाति -सुत्त गेय्यं 
वेय्याकरणं गाथ उदानं इतिवृत्तक जातक अब्भुतधम्म 
वेदल्लं । सो “इद दुक्ख' ति यथाभूतं पजानात्ति, 
“ग्रय दुकखसमुदयो ति यथाभूत॑ पजानाति, “भ्यं 
दुक्खनिरोधो  ति यथाभूतं॑ पजानाति, “अय॑ दुबख- 
निरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं॑ पजानाति । 
एवं पुग्गलो गाध कत्ता च होति वसिता च । सेय्यथापि 


सा मूसिका गाध कत्ता च वसिता च, तथूपमो अयं 
पुग्गलो । 


(घ) कथ च पुर्गलो नेव गाघ कत्ता होति नो वसिता ? 
इधेकच्चो पुग्गलो धम्मं न परियापुणाति - सुत्तं गरेय्यं 
वेय्याकरण गाथं उदानं इतिवृत्तकं जातक भब्भुतधम्म 
वेदल्लं । सो “इद दुक्‍्ख” ति यथाभूत नप्पजानाति, 
“भ्रय दुक्खसमुदयों” ति यथाभूतं नप्पजानाति, “पयं 
दुकखनिरोधो ” ति यथाभूतं नप्पजानाति, “भअ्रयं दुक्‍्ख- 
निरोधगामिनी पटिपदा” ति यथाभूतं नप्पजानाति । 
एवं पुग्गलो नेव गाधं कत्ता होति नो वसिता । 
सेय्यथापि सा मूसिका नेव गाध कत्ता नो वसिता, 
तथूपमो श्रयं पुग्गलो । 


इमे चत्तारों मुसिकूपमा पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि । 


(१०) चस्तारो श्रम्बूपमा पुरणला 


२८. तत्थ कतमे चत्तारो अम्बूपमा पुग्गला ? 
चत्तारि अम्बानि - झामं पक्‍कवण्णि', पक्‍क आमवण्णि', आमं' 


झामवण्णि, पक्‍क॑ पक्‍कवण्णि । एवमेव चत्तारोमे भ्रम्बूपमा पुग्गला 
2 सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि । कतमे चत्तारों ? झ्रामो पक्‍कवण्णी, 
पक्‍को श्रामवण्णी, आमो झामदवण्णी, पक्‍को पवकवण्णी । 


(क) कथं च पुग्गलो झामो होति पक्‍कवण्णी ? 
इधेकच्चस्स पुर्गलस्स पासादिकं होति अभिवकन्तं 


_ १-१ पक्‍्कवण्णी पवकों झरामवण्णी - स्था०, एवमुपरि पि । २ आमो- स्था०। 
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पटिक्कन्त झालोकितं विलोकित सम्मिड्जितं पसारितं 
सद्धाटिपत्तचीवरधारणं । सो “इदं दुक्खं” ति यथा- 
भूत॑ नप्पजानाति, अ्रयं दुक्खसमुदयों” ति यथाभूत॑ 
नप्पजानाति, अय॑ दुक्खनिरोधो” ति यथाभूतं नप्प- 
जानाति, अभ्रयः दुकखनिरोधगामिनी पटिपदा” ति 
थथाभूत॑ नप्पजानाति । एवं पुग्गलो श्रामो होति 
पक्‍्कवण्णी । सेय्यथापि त॑ अम्बं श्राम॑ पककवण्णि, 
तथूपमो अ्रयं पुग्गलो । 

(ख) कथं च पुग्गलो पक्‍को होति आमवण्णी ? 
इधेकच्चस्स पुग्गलस्स न पासादिक होति अ्भिवकन्त 
पटिक्कन्त आलोकितं विलोकितं सम्मिडिजतं पसारितं 
सद्घाटिपत्तचीवरधारणं । सो इदं दुक्‍्खे ति 
यथाभूत॑ पजानाति, अय दुक्खसमुदयो” ति 
यथाभूत पजानाति, 'भ्रय दुक्खनिरोधो”” ति यथाभूतं 
पजानाति, अ्रयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा” ति 
यथाभूत॑ पजानाति । एवं पुग्गलो पक्‍को होति 
प्रामवण्णी । सेय्यथापि तं अम्बं पक्‍क॑ आमवण्णि, 
तथूपमो श्रयं पुग्गलो । 

(ग) कथं च पुग्गलो आमो होति भ्रामवण्णी ? इधे- 
कच्चस्स पुर्गलस्स न पासादिक होति अ्रभिकक्‍कन्तं 
पटिक्कन्त आलोकित विलोकितं सम्मिड्ज्तं पसारितं 
सद्भाटिपत्तचीवरधारणं । सो 'इदं दुक्खं” ति यथाभूत॑ 
नप्पजानाति . . पे ०... 'अय दुक्‍्खनिरोधगामिनी पटि- 
पदा  ति यथाभूत नप्पजानाति । एवं पुग्गलो श्रामो 
होति आमवण्णी । सेय्यथापि त॑ अम्ब झ्राम॑ झ्रमवण्णि, 
तथूपमों अ्रय॑ पुग्गलो । 

(घ) कथ॑ं च पुग्गलो पक्‍को होति पक्‍कवण्णी ? इधे- 
कच्चस्स पुग्गलस्स पासादिक होति श्रभिक्‍्कन्तं पटि- 
क्कन्त॑ आलोकितं विलोकितं सम्मिझिजितं पसारितं 





१. समिण्जितं > म०। २. रो० पोत्यके नत्यि । 
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सद्धाटिपत्तचीवरधारणं । सो 'इद दुक्ख  ति यथाभूत॑ 
पजानाति ...पे० _भश्रयं॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटि- 
पदा” ति यथाभूत पजानाति । एवं पुग्गलो पक्‍्को होति 
पक्‍कवण्णी । सेय्यथापि त श्रम्ब॑ पक्‍क॑ पक्‍कवण्णि, 
तथूपमो अ्य॑ पुग्गलो । 


इमे चत्तारो अम्बूपमा पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि | 


(११) चत्तारों कुम्भूषमा पुस्गला 


<६. तत्थ कतम चत्तारों कुम्भूषमा पुग्गला ? 
चत्तारो कुम्भा - तुच्छो पिहितो, पूरो विवटो, तुच्छी विवटो, 


पूरो पिहितो । एवमेव चत्तारोमे कुम्भूषमा पुग्गला सन्‍तो सविज्जमाना 
लोकस्मि । कतमे चत्तारो ? तुच्छो पिहितो, पूरो विवटो, तुच्छी 
विवटो, पूरो पिहितो । 


(क) कथ च॑ पुग्गलो तुच्छो होति पिहितो ? इधे- 
कच्चस्स पुग्गलस्स पासादिक होति अभिवकन्त पटि- 
क्कन्‍्त आलोकित विलोकित सम्मिडिजतं पसारित॑ 
सद्चाटिपत्तचीवरधारण । सो 'इंद दुक्ख  ति यथाभूत 
नप्पजानाति पे० “अय दुकखनिरोधगामिनी पटि- 
पदा ' ति यथाभूत नप्पजानाति । एवं पुग्गलो तुच्छी 
होति पिहितो । सेय्यथापि सो कुम्भों तुच्छो पिहितो, 
तथूपमों अय॑ पुग्गलो । 

(ख ) कथं च पुग्गलो पूरो होति विवटो ? इधेकच्चस्स 
पुग्गलस्स न पासादिक होति अ्रभिक्कन्तं॑ पटिक्कन्तं 
आलोकित विलोकितं सम्मिड्जित पसारितं सद्धाटि- 
पत्तचीवरधारण । सो “इद दुक्ख'” ति यथाभूत॑ पजा- 
नाति ..पे० भअय दुक्‍्खनिरोधगामिनी पटिपदा”' 
ति यथाभूत॑ पजानाति । एवं पुग्गलो पूरो होति 
विवटो । सेय्यथापि सो कुम्भों पूरो विवटो, तथूपमों 
भ्रयं पुग्गलो । 
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(ग) कथ च पुग्गलो तुच्छो होति विबटो ? 
इधेकल्चस्स पुग्गलस्स न पासादिक होति भ्रभिक्‍्कन्त 
पटिक्कन्तं ग्रालोकितं विलोकितं सम्मिड्जितं पसारिसं 
सद्भाटिपत्तचीवरधारण । सो “इदं दुक्खं” ति यथाभूत॑ 
तप्पजानाति . ५०. अय दुक्खनिरोधगामिनी पटि- 
पदा ति यथाभूत नप्पजानाति । एवं पुग्गलो तुच्छो 
होति विवटो । सेय्यथापि सो कुम्भो तुच्छो विवटो, 
तथूपमों श्रयं पुग्गलो । 

(घ) कथ च पुग्गलो पूरो होति पिहितो ? इधे- 
कच्चस्स पुग्गलस्स पासादिक होति अ्रभिककन्तं पटि- 
क्कन्‍्तं आलोकित विलोकित सम्मिज्जितं पसारितं 
सद्धाटिपत्तचीवरधारण । सो “इदं दुक्ख' ति यथाभूत॑ 
पजानाति पे०  अय॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा” 
ति यथाभूत पजानाति । एवं पुग्गलो पूरो होति 
पिहितो । सेय्यथापि सो कुम्भो पूरो पिहितो, तथूपमों 
अ्रय पुर्गलो । 
चत्तारो कृम्भूपमा पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना 


(१२) चत्तारों उदकरहदूपमा पुग्गला 


३० तत्थ कतमे चत्तारो उदकरहदूपमा पुग्गला ? 

चत्तारो उदकरहदा - उत्तानो गम्भीरोभासो, गम्भीरों 
उत्तानोभासो, उत्तानों उत्तानोभासो, गम्भीरों गम्भीरोभासों । एवमेवं 
चत्तारोमे उदकरहदूपमा पुर्गला सन्‍्तों सविज्जमाना लोकस्मि । कतमे 
चत्तारों ? उत्तानो गम्भीरोभासो, गम्भीरों उत्तानोभासो, उत्तानों 
उत्तानोभासो, गम्भीरों गम्भीरोभासों । 


(क) कथ च पुग्गलो उत्तानों होति गम्भीरोभासो ? 
इधेकच्चस्स पुग्गलस्स पासादिक होति अभिककन्त 
पटिक्कल्त आलोकितं विलोकितं सम्मिड्ज्जितं पसारितं 
सद्भाटिपत्तचीवरधारणं । सो 'इदं दुक्खं ति यथाभूत॑ 
नप्पजानाति .पे०. “भय दुकखनिरोधगामिनी पटटि- 
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पदा'' ति यथाभूतं नप्पजानाति । एवं पुग्गलो उत्तानो 
होति गम्भीरोभासों । सेय्यथापि सो उदकरहदो 
उत्तानो गम्भीरोभासो, तथूपमों श्रय पुग्गलो । 

(ख) कथ च पुर्गलो गम्भीरो होति उत्तानोभासों * 
इधेकच्चस्स पुग्गलस्स न पासादिक होति अ्भिककन्त 
पटिक्कनत आलोकित विलोकितं सम्मिड्जितं पसारितं 
श्षद्धाटिपत्तचीवरधारण । सो “इद दुक्खं  ति यथाभूत 
पजानाति पे० “अ्रय दुकखनिरोधगामिनी पटिपदा! 
ति यथाभूत पजानाति । एबं पुग्गलो गम्भीरों होति 
उत्तानोभासो । सेय्यथापि सो उदकरहदो गम्भीरो 
उत्तानोभासो, तथूपमों श्रयं पुग्गलो । 


(ग) कथ च पुग्गलो उत्तानों होति उत्तानोभासों ? 
इधेकच्चस्स पुस्गलस्स न पासादिक होति अभिक्‍कन्त 
पटिक्कनत आलोकित विलोकितं सम्मिड्जितं पसारित 
सद्भाटिपत्तचीवरधारण । सो “इदं दुक्खं  ति यथा भूत॑ 
नप्पजानाति ..पे० “्रय दुक्खनिरोधगामिनी पटि- 
पदा ति यथाभृत नप्पजानाति । एवं पुग्गलों उत्तानों 
होति उत्तानोभासो । संय्यथापि सो उदकरहदो उत्तानों 
उत्तानोभासो, तथूपमों अ्रय पुग्गलो । 


(घ) कथं च पुग्गलो गम्भी रो होति गम्भीरोभासो ? 
इधेकच्चस्स पुग्गलस्स पासादिक होति अ्रभिक्‍कन्तं 
पटिवकनत आलोकित विलोकित सम्मिडज्जित पसारित॑ 
सद्बाटिपत्तचीवरधारण । सो “इदं दुबख'' ति यथाभूत॑ 
पजानाति पे० , अभय दुबखनिरोधगामिनी पटिपदा'' 
ति यथाभूत पजानाति । एब पुग्गलो गम्भीरो होति 
गम्भीरोभासो । सेस्यथापि सो उदकरहदों गम्भीरों 
गम्भीरोभासो, तथूपमों अय पुग्गलों । 


इमे चत्तारों उदकरहदूपमा पुग्गला सन्‍्तो सविज्जमाना 
लोकस्मि । 


४.३१] जतुक्कपुर गलपऊध्टत्ति छरे 


(१३) चलारो बलीबददूपमा पुर्गला 

३१. तत्थ कतमे चत्तारो बलीबद्दूपमा" पुग्गला ? 

चत्तारो बलीबहा - सकगवचण्डो नो परगवचण्डो, परगवचण्डो 
नो सकगवचण्डो, सकगवचण्डो च परगवचण्डो च, नेव सकगवचण्डो 
नो परगवचण्डो । एवमेवं चत्तारोमे बलोबद्दूपमा पुग्गला सन्‍्तो सविज्ज- 
माना लोकस्मि । कतमे चत्तारो ? सकगवचण्डो नो परगवचण्डो, 
परगवचण्डो नो सकगवचण्डो, सकगवचण्डो च परगवचण्डो च, नेब 
सकगवचण्डो नो परगवचण्डो । 

(क) कथं च पुम्गलो सकगवचण्डो होति नो परगव- 
चण्डो ? इधेकच्चो पुग्गलो सकपरिस उब्बेजिता होति, 
नो परपरिसं । एवं पुर्गलो सकगवचण्डो होति नो 
परगवचण्डो । सेय्यथापि सो बलीबहो सकगवचण्डो 
नो परगवचण्डो, तथूपमो श्रय पुग्गलो । 

(ख) कथ च पुग्गलो परगवचण्डो होति नो सक- 
गवचण्डो ? इधेकच्चो पुग्गलो परपरिसं उब्बेजिता 
होति, नो सकपरिसं । एवं पुग्गलो परगवचण्डो होति 
नो सकगवचण्डो । सेय्यथापि सो बलीबद्दों परगवचण्डो 
नो सकगवचण्डो, तथूपमों अ्रयं पुग्गलो । 

(ग)क्थ च पुग्गलो सकगवचण्डो च होति परगवचण्डो 
च ? इधेकच्चो पुग्गलो सकपरिसं च उब्बेजिता होति, 
परपरिसं च । एवं पुग्गलो सकगवचण्डो च होति 
परगवचण्डो च्‌ । सेय्यथापि सो बलीबदो सकगवचण्डो 
च परगवचण्डो च, तथूपमो श्रय पुग्गलो । 

(घ) कथं च पुग्गलो नेव सकगवचण्डो होति नो पर- 
गवचण्डो ? इधेकच्चो पुग्गलो नेव सकपरिसं उब्बेजिता 
होति नो परपरिसं । एवं पुग्गलो नेव सकगवचण्डो 
होति नो परगवचण्डो । सेय्यथापि सो बलीबहो नेव 
सकगवचण्डो नो परगवचण्डो, तथूपमों अयं पुग्गलो । 


१ बलिवद्दूपमा - सी०, रो०, बलिबद्धुपमा - स्था०, एबमुपरि पि । २ चत्तारो 
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इमे चत्तारो बलीबददूपमा पुर्गला सन्‍्तो संविज्जमाना 


(१४) 'वत्तारों श्रासीविसुषमा पुग्गला 


३२. तत्थ कतमे चत्तारो आसीविसूपमा' पुग्गला ? 
चत्तारो ग्रासीविसा - झागतविसो नो घोरविसो, घोरविसो नो 


5 आगतविसो, आगतविसो च घोरविसो च, नेव आगतविसो नो घोरविसो। 


8 56 


एवमेब चत्तारोमे आसीविसूपमा पुर्गला सन्‍्तो सविज्जमाना लोकस्मि । 
कतमे चत्तारो ” आगतविसों नो घोरविसो, घोरविसों नो आगत्तविसो, 
ग्रागतविसो च घोरविसो च, नेव आगतविसो नो घोरविसो । 


(क)कथ च पुग्गलो आगतविसो हं।ति नो घोरविसो ? 
इधेकच्चो पुर्गलो अभिषण्ह कुज्ञति । सो च ख्वस्स 
कोधो न चिर दीघरत्त भ्रनुसेति । एव पुग्गलो आगत- 
विसो होति, नो घोरविसो । सेय्यथापि सो श्रासीविसो 
आगतवबिसो नो घोरविसो, तथूपमों भ्रय पुग्गलो । 

(ख) कथ च पुग्गलो घोरविसो होति नो आगत- 
विसो ? इधेकच्चो पुरणलो नहेव' खो भ्रभिषण्ह कुज्ञत्ति 
मो च ख्वस्स कोधो चिर दीघरत्त अनुसेति । एव 
पुग्गलो घोरविसो होति, नो भ्रागतविसों । सेय्यथापि 
सो श्रासीविसो घोरविमों नो श्रागतविसो, तथूपमों भ्रय 
पुर्गलो । 

(ग) कथं च पुग्गल। आगतविसो च होति घोरविसो 
च ? इधेकच्चो पुग्गलो भ्रभिष्ठ कुज्मति | सो च॒ 
ख्वस्स कोधो चिर दीघरत्त अनुसति । एवं पुग्गलो 
झ्रागतविसो च होति घोरविसो च । सेय्यथापि सो 
आासीविसो भ्रागतविसो च घोरविसो च, तथूपमों भ्रय 
पुग्गलो । 

(प) कथं च पुरगलो नेव श्रागतविसो होति नो घोर- 
विसो ? इथधेकच्चों पुग्गलो नहेव खो अभिष्हं कुज्ञति। 
सो च ख्वस्स कोधो न चिर दीघरत्तं अनुसेति । एवं 


१. आसिविसूपमा -सी० / स्या०, एवमुपरि पि। २ नेव - सी० | 
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पुरगलो नेव भ्रागतविसो होति नो घोरबिसो। सेय्यथा- 
पि सो आसीविसो नेव आगतबिसों नों घोरविसो, 
तथूपमो भ्रयं पुग्गलो । 
इमे चत्तारो आासीविसूपमा पुग्गला सन्‍्तो सवबिज्जमाना 
लोकस्मि । 
(१५६ क) अ्रवण्णारहस्स वण्णं भासति 
३३ कथं च पुग्गलो अननुविच्च अ्रपरियोगाहेत्वा भ्रवण्णा- 
रहस्स वण्णं भासिता होति ? 
इधेकच्चो पुग्गलो दुष्पटिपन्नानं मिच्छापटिपन्नानं तित्थियानं 
तित्थियसावकानं वण्ण भासति - सुप्पटिपन्ना'” इति पि, “सम्मा- 
पटिपन्ना इति पी ति। एवं पुग्गलो अ्रननुविच्च अ्रपरियोगाहेत्वा 
ग्रवण्णा रहस्स वण्ण भासिता होति । 
(ख ) वण्णारहस्स झ्रवण्णं भासति 
३४. कथं च पुर्गलो अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा वण्णारहस्स 
अ्रवण्णं भासिता होति ? 
इधेकच्चों पुग्गलो सुप्पटिपन्नानं सम्मापटिपन्लान बुद्धानं 
बुद्धसावकान अवण्णं भासति -  दुष्पटिपन्ना  इति पि, 'मिच्छापटिपन्ना'' 
इति पी ति। एवं पुग्गलो अननुविज्च अ्रपरियोगाहेत्वा वण्णारहस्स 
अवण्ण भासिता होति । 
(ग) प्रप्पसादनीयें ठाने पसाव॑ उपदंसेति 
३५ कथ च पुग्गलो अननुविच्च अभ्रपरियोगाहेत्वा श्रप्पसादनीये 
ठाने पसादं उपदंसिता होति ? 
इधेकच्चो पुग्गलो दुष्पटिपदाय मिच्छापटिपदाय पसाद 
जनेति - 'सुप्पटिपदा” इति पि, सम्मापटिपदा इति पी ति । 
एवं पुग्गलो अ्रननुविच्च अपरियोगाहेत्वा अ्रप्पसादनीये ठाने पसाद 
उपदंसिता होति । 
(घ) पसादतोये ठाने अ्रप्पसाद उपदंसेति 


३६- कथ च पुर्णलो अननुविच्च भ्रपरियोगाहेत्वा पसादनीये 
ठाने अ्रप्पसादं उपदंसिता होति ? 


उन. अजनन>म-+ककलयलनननमनमझान. +ननममोजजनज»+>++क 


१, सुपटिपच्ना -- स्था० । 
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इधेकच्चो पुर्गलो सुप्पटिपदाय सम्मापटिपदाय अश्रप्पसादं 
जनेति - दुष्पटिपदा इति पि, मिच्छापटिपदा” इति पी ति। 
एवं पुग्गलो अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा पसादनीये ढठाने अप्पसादं 
उपदंसिता होति । 

(१६. क) श्रवण्णारहस्स ग्रवण्णं भासति 

३७ कथ च पुग्गलो श्रनुविच्च परियोगाहेत्वा श्रवण्णारहस्स 
श्रवण्णं भासिता होति ”? 

इधेकच्चो पुग्गलो दुष्पटिपन्नान मिच्छापटिपन्नान तित्थियानं 
तित्यियसावकान अ्रवण्णं भासति - “दुष्पटिपन्ना” इति पि, “मिच्छा- 
पटिपन्ना  इति पो ति। एब पुग्गलो अ्रनुविच्च परियोगाहेत्वा श्रवण्णा- 
रहस्स अवण्णं भासिता होति । 

(ख) वण्णारहस्स वण्णं भासति 

३८ कथं च॒ पुर्गलो अनुत्रिच्च परियोगाहेत्वा वण्णारहस्स 
वण्ण भासिता होति ? 

इधेकच्चो पुर्गलो सुप्पटिपन्नान सम्मापटिपन्नानं बुद्धान 
बुद्धसावकान वष्णं भासति - 'सुप्पटिपन्ना” इति पि, “सम्मापटिपन्ना'' 
इति पी ति। एवं पुग्गलो अ्रनुविच्च परियोगाहेत्वा वण्णारहस्स वण्णं 
भामिता होति । 

(ग) भअ्रप्पसादनीये ठाने श्रप्पसादं उपदंसेति 

३६ केथ च पुर्गलो अनविच्च परियोगाहेत्वा अ्रप्पसादनीय 
ठाने ग्रप्पसादं उपदसिता होति ? 

इधेकच्चो पुर्गलो दुष्पटिपदाय मिच्छापटिपदाय भ्रप्पसाद जनेति 
- दुप्पटिपदा” इति पि, “मिज्छापटिपदा” इति पी ति । एवं पुर्गलो 
अनुविच्च परियोगाहेत्वा अ्प्पसादनीये ठाने भ्रप्पसाद उपदसिता होति । 

(ध) पसादनीये ठान॑ पसाद उपदर्सेति 

४०. केथं च॒ पुरमलो अनुविच्च परियोगाहेत्वा पसादनीये ठाने 
पसादं उपदंसिता होति ? 

इधेकच्चो पुर्गलो सुप्पटिपदाय सम्मापटिपदाय पसाद जनेति - 
“सुप्पटिपदा'” इति पि, “सम्मापटिपदा' इति पी ति। एवं पुरगलों 
प्रनुविच्च परियोगाहेत्वा पसादनीगे ठाने पसादं उपदसिता होति । 
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(१७. क) अवण्णारहस्स अ्रवर्णं भासति, नो च वण्णारहस्स बण्णं 

४१. कथं च पुग्गलो अवण्णारहस्स अ्रवण्णं भासिता होति 
भूतं तच्छें कालेन, नो च खो वण्णारहस्स वण्णं भासिता होति भूतं तच्छ 
कालेन ? 

इधेकच्चो पुग्गलो वण्णो पि सविज्जति अ्रवण्णो पि सविज्जति । 
यो तत्थ अ्वण्णो त भणति भूत तच्छ कालेन, यो तत्थ वण्णो त॑ न मणति 
भूत तच्छ कालेन । एवं पुग्गलो अ्रवण्णारहस्स अ्रवण्ण भासिता होति 
भूतं तच्छे कालेन, नो च खो वण्णारहस्स वण्णं भासिता होति भूत तच्छं 
कालेन । 

(ख़) वण्णारहस्स वण्णं भासति, नो च अवण्णारहस्स श्रवण्णं 

४२. कथं च पुग्गलो वण्णारहस्स वण्ण भासिता होति भूत॑ 
तच्छें कालेन, नो च खो अ्रवण्णारहस्स अवण्णं भासिता होति भूत तच्छ 
कालेन ? 

इधेकच्चो पुग्गलो वण्णो पि संविज्जति भ्रवण्णो पि संविज्जति। 
यो तत्थ वण्णो त॑ भणति भूत तच्छे कालेन, यो तत्थ अभ्रवण्णो तं न भणति 
भूतं तच्छे कालेन । एवं पुग्गलो वण्णारहस्स वण्णं भासिता होति भूत॑ 
तच्छ कालेन, नो च खो अवण्णारहस्स अवण्ण भासिता होति भूतं॑ तच्छ 
कालेन । 

(ग) अ्रवण्णारहस्स चर हमवण्णं वण्णारहस्स च वण्णं भासति 

४३ कथ॑ च पुग्गलो अ्रवण्णारहस्स च अ्रवण्णं भासिता होति 
भूतं तच्छे कालेन, वण्णारहस्स च वण्णं भासिता होति भूत॑ तच्छं कालेन? 

इधेकच्चो पुग्गलो वण्णो पि संविज्जति अ्रवण्णो पि संविज्जति । 
यो तत्थ अ्रवण्णो तं भणति भूत तच्छे कालेन, यो पि तत्थ वण्णो तं पि 
भणति भूत तच्छं कालेन । तत्र' कालञ्ञ् होति तस्स परुहस्स वेय्या- 
करणाय । एवं पुग्गलो अवण्णारहस्स च अवण्णं भासिता होति भूत॑ 
तच्छं कालेन, वण्णारहस्स च वण्णं भासिता होति भूतं तच्छे कालेन । 

(घ) नेव प्रवण्णारहस्स श्रवण्णं न वण्णारहस्स वर्ण भासति 

४४. कथ्थ च पुग्गलो नेव श्रवण्णारहस्स अ्रवण्णं भासिता 
होति भूत तच्छे कालेन, नो च वण्णारहस्स वण्णं भासिता होति भूत॑ 

१-१. इधेकच्चे पुम्गले -सी० । २ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ३. तत्य-स्था० । 
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तच्छे कालेन ? 
इधेकच्चो पुम्गलो वण्णो पि संविज्जति भ्रवण्णो पि संविज्जति । 
यो तत्थ अ्रवण्णो तं न भणति भूत तच्छ कालेन, यो पि तत्थ वण्णो त॑ 
पि न भणति भूतं तच्छे कालेन । उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानों । 
एव पुग्गलो नेव अ्रवण्णारहस्स अश्रवण्णं भासिता होति भूतं तच्छं कालेन, 
नो पि वण्णारहस्स वषण्ण भासिता होति भूत तच्छुं कालेन । 
(१८ क) उद्दानफलूपजीबी नो पुओ्ञाफलूपजीबी 
४५. कतमों च पुग्गलो उद्गानफलूपजीवी नो पुज्ज्यफलू- 
पजीबी ? 
यस्स पुग्गलस्स उद्गहतों घटतो वायमतों श्राजीवों अभि- 
निब्बत्तति, नो पुञ्ज्वतो - अयं वुच्चति पुग्गलो 'उद्दानफलूपजीबी, नो 
पुञ्व्मफलूपजीवी  । 
(ख) पुञञफलपजीबी नो उद्बानफलूपंजीबी 
४६ कतमो च पुग्गलो पुञ्व्मफलूपजीबी नो उद्बानफलूपजीवी ? 
प्रनिम्मितवसवत्ती' देवे' उपादाय ततूपरि देवा पुजझ्च्य- 
फलूपजीविनो न उद्दानफलूपजीविनो । 
(ग) उद्बानफलपजीदी च एुम्ब्मफलप्जीबों कल 


४७. कतमो च पुगलो उद्बानफलूपजीवी चर पुञ्व्यफलूप- 
जीवी च ? 


यस्स पुग्गलस्स उद्गहतों घटतों वायमतों आजीबो अ्रभि- 
निब्बत्तति पुज्ञतो चर - भ्रय वुच्चति पुग्गलो 'उद्ठानफलूपजीबी च॑ 
पुञज्ञ्मफलूपजीवी च । 


(घ) नेब उद्रानफलूपजीबोी नो पुञ्ञजञफलूपजीबी 
४८ कंतमों च पुरगलो नेव उद्ठानफलूपजीबी नो पुड्ञ्मफलूप- 
जीबी ? 
नेरयिका नेव उद्ठानफलूपजीविनो नो पुज्ञफलूपजीबिनो । 
(१६. क) तमो तसपरायतों पुस्गलों 
४६. कथ च पुगस्गलो तमो होति तमपरायनो' ? 


परनिम्मितवसवत्तिदेवे - सी ०, स्था०, रो०। २. तत्थुपरि - स्था०। ३. तम- 
परायगों “ सी० । 
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इधेकच्चों पु्गलो नीचे कुले पच्चाजातो होति - चण्डालकुले 
वा नेसादकुले वा वेनकुले वा रथकारकुले वा पुक्कुसकुले वा दलिदे* 
अ्प्पन्नपानभोजने कसिरवुत्तिके, यत्थ कसिरेन घासच्छादों लब्भति । 
सो च होति दुब्बण्णो दुह्सिको श्रोकोटिमको बब्हाबाधो काणो वा 
कुणी वा खड्जों वा पक्खहतो वा, न लाभी अन्नस्स पानस्स वत्थस्स 
यानस्स मालागन्धविलेपनस्स सेय्यावसथपदीपेय्यस्स । सो कायेन दुच्च- 
रितं चरति, वाचाय दुच्चरित चरति, मनसा दुच्चरितं चरति | सो 
कार्येन दुच्चरितं चरित्वा वाचाय दुच्चरित चरित्वा मनसा दुच्चरितं 
चरित्वा कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गत विनिपातं निरयं उप- 
पज्जति । एवं पुग्गलो तमो होति' तमपरायनों । 


(ख) तमो जोतिपरायनो पुग्गलो 
४०. कथ्थं च॒ पुग्गलो तमो होति जोतिपरायनो ? इधेकच्चों 
पुग्गलों नीचे कुले पच्चाजातो होति - चण्डालकुले वा नेसादकुले वा 
बेनकुले वा रथकारकुले वा पुक्‍्कुसकुले वा दलिदे अ्प्पन्नपानभोजने 
कसिरबृत्तिके, यत्थ कसिरेन घासच्छादों लब्भति । सो च होति दृब्बण्णो 
दुहसिको श्रोकोटिमको बव्हाबाधो काणो वा कुणी वा खज्जो वा 
पक्‍्खहतो वा, न लाभी अ्रन्नस्स पानस्स वत्थस्स यानस्स मालागन्ध- 
विलेपनस्स सेय्यावसथपदीपेय्यस्स । सो कायेन सुचरित चरति, वाचाय 
सुचरितं चरति, मनसा सुचरित चरति । सो कायेन सुचरितं चरित्वा 
वाचाय सुचरितं चरित्वा मनसा सुचरित चरित्वा कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जति । एवं पुग्गलो तमो होति जोति- 
परायनो । 
(ग) जोति तसपरायनों पुर्गलो 
५१ कथं च पुग्गलो जोति होति तमपरायनो ”? इधेकच्चो 
पुर्गलो उच्चे कुले पच्चाजातो होति - खत्तियमहासालकुले वा ब्राह्मण- 
महासालकुले' वा गहपतिमहासालकुले वा भ्रड्ठे महद्धने महाभोगे पहुत- 
जातरूपरजते पहूतवित्तूपकरणे पहृतधनधऊ्झे । सो च होति भ्भिरूपो 
दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागतो, लाभी 


कन्‍नन ऑन्‍नीऋनन + कजनलनत++ जज 


२ सह कुले - सी०, स्था०, रा० । २. दक्िहं -सं।० । ३ ब्रादह्मणमहासाक॒#ले - 
सी०, एवसुपरि पि। 
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अ्न्नस्स पानस्स वत्थस्स यानस्स मालागन्धविलेपनस्स सेय्यावसथ- 
पदीपेय्यस्स । सो कायेन दुच्चरित चरति, वाचाय दुच्चरितं चरति, 
मनसा दुच्चरितं चरति । सो कायेन दुच्चरितं चरित्वा वाचाय दुच्चरित 
चरित्वा मनसा दुच्चरितं चरित्वा कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं 
दुग्गति विनिपातं निरय उपपज्जति । एवं पुग्गलो जोति होति तम- 
परायनो । 
(घ) जोति जोतिपरायनो पुग्गलो 
५२ कथ च पुर्गलो जोति होति जोतिपरायनों ? इधेकच्चो 
पुग्गलो उच्चे कुले पच्चाजातो होति - खत्तियमहासालकुले वा ब्राह्मण- 
महासालकुले वा गहपतिमहासालकुले वा श्ड्डे महद्धने महाभोगे पहुत- 
जातरूपरजते पहुतवित्तृपकरणे पहुतधनधडञ्मे । सो च होति अभिरूपो 
दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागतो, लाभी 
अ्रन्नस्स पानस्स वत्थस्स यानस्स मालागन्धविलेपनस्स सेय्यावसथपदी- 
पेय्यस्स । सो कायेन सुचरित चरति, वाचाय सुचरितं चरति, मनसा 
सुचरित चरति । सो कार्येन सुचरित चरित्वा वाचाय सुचरितं चरित्वा 
मनसा सुचरित चरित्वा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्गं लोक 
उपपज्जति । एव पुग्गलो जोति होति जोतिपरायनों । 
(२०. क) श्रोणतोणतो पुग्गलों 
५३ कथ च पुर्गलो ओणतोणतो' होति .. पे० .. एवं पुग्गलो 
आम्रोणतोणतो होति । 
(ख) श्रोणतुण्णतों पुर्गलो 
५४ कथ च पुर्गलो श्रोणतुण्णतो होति ... पे ० .. एवं पुग्गलो 
ओआणतुण्णतो होति । 
(१) उण्णतोणतो पुर्गलो 
५४. कथ च पुरगलो उण्णतोणतों होति पे०.. एवं पुग्गलो 
उण्णतोणतो होति । 
(घ) उण्णतुण्णतो पुर्गलो 
५६ केथ च पृग्गलो उण्णतुण्णतों होति ... पे ०... एवं पुग्गलो 
उण्णतुण्णतो होति । 
३, झ्ोनतीनतों - सी ०, एयमुर्पार पि। 


४.४८] चतुफ्कपुप्गलपस्थ्मत्ति दर 

(२१) चत्तारों रक्खूपभा पुरगला 

५७. तत्थ कतमे चत्तारों रुक्खूपमा पुस्गलां ? 

चत्तारो रुक्खा - फेग्गु सारपरिवारो, सारो फेग्गुपरिवारो, 
फेग्गू फेग्गूपरिवारों, सारो सारपरिवारों । एवमेबं चत्तारोमें रुक्खूपमा 
पुर्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि । कतमे चत्तारो ? फेग्गु सार- 
परिवारो, सारो फेग्गुपरिवारो, फेग्गु फेग्गुपरिवारों, सारो सारपरिवारो । 

(क) कथं च पुग्गलो फेग्गू होति सारपरिवारों ? 
इधेकच्चो पुग्गलो दुस्सीलो होति पापधम्मो, परिसा 
च ख्वस्स होति सीलवती कल्याणधम्मा । एवं पुरगलो 
फेग्यू होति सारपरिवारों । सेय्यथापि सो रुक्खो फेग्गु 
सारपरिवारो, तथूपमो अ्रयं पुग्गलो । 

(ख) कथ च पुग्गलो सारो होति फेग्गूपरिवारों ? 
इधेकच्चो पुग्गलो सीलवा होति कल्याणधम्मो, परिसा 
च ख्वस्स होति दुस्सीला' पापधम्मा' । एवं पुग्गलो 
सारो होति फेग्गुपरिवारों । सेय्यथापि सो रुक्खो सारो 
फेग्गुपरिवारो, तथूपमों भ्रयं पुग्गलो । 

(ग) कथं च पुग्गलो फेग्गू होति फेग्गुपरिवारों ? 
इधेकच्चो पुग्गलों दुस्सीलो होति पापधम्मो, परिसा 
पिस्स होति दुस्सीला पापधम्मा । एवं पुर्गलो फेग्ग 
होति फेग्गुपरिवारों । सेय्यथापि सो रुक्‍खों फेग्गु 
फेंग्गपरिवारो, तथूपमो अ्य पुरगलो । 

(घ) कथं च पुग्गलो सारो होति सारपरिवारों ? 
इधेकच्चो पुग्गलो सीलवा होति कल्याणधम्मो, परिसा 
पिस्स होति सीलवती कल्याणधम्मा । एवं पुग्गलो 
सारो होति सारपरिवारो । सेय्यथापि सो रुवखों सारो' 
सारपरिवारो, तथूपमो श्रयं पुग्गलो । 

इमे चत्तारो रुक्खूपमा पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि । 
(२२- क) रूपप्पमाणो रूपप्पसल्नों पुग्गलो 
भ्र८. कतमो च पुर्गलो रूपप्पमाणों रूपप्पसन्नो ? इधेकच्चो 
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घर पुरगलपछआ्यत्ति [४.५८० 


पुग्गलो भारोहं वा पस्सित्वा परिणाहं वा पस्सित्वा सण्ठानं वा पस्सित्वा 
पारिपूरि' वा पस्सित्वा तत्थ पमाणं गहेत्वा पसादं जनेति । भ्रयं वुच्चति 
पुग्गलो रूपप्पमाणो रूपप्पसन्नों । 
(ख) घोसप्पमाणो घोसप्पसच्नों पुग्गलो 
8, 62 ५६ कतमो च पुग्गलों घोसप्पमाणो घोसप्पसब्नों ? इधे- 
कच्चो पुग्गलो परवण्णनाय परथोमनाय परपसंसनाय परवण्णहारिकाय' 
तत्थ पमाण गहेत्वा पसादं जनेति । श्रय वुच्चति पुग्गलो घोसप्पमाणों 
घोसप्पसन्नो । 
(ग) लूखप्पमाणो लूखप्पसन्नो पुग्गलो 
६०. कतमो च पुग्गलो लूखप्पमाणो लूखप्पसन्नो ? इधेकच्चो 
पुग्गलो चीवरलूखं वा पस्सित्वा पत्तलूख' वा पस्सित्वा सेनासनलूखं वा 
॥0 पस्सित्वा विविध वा दुककरकारिक पस्सित्वा तत्थ पमाण गहेत्वा पसाद॑ 
जनेति । श्रयं वुच्चति पुग्गलो लूखप्पमाणों लूखप्पसन्नो । 
(घ) धम्सप्पमाणों धम्मप्पसन्नो पुर्गलो 
६१. कतमो च पुग्गलो धम्मप्पमाणों धम्मप्पसन्नो ? इधे- 
छः 54 कच्चो पुर्गलो सील वा पस्सित्वा समाधि वा पस्सित्वा पञ्छां वा 
पस्सित्वा तत्थ पमाणं गहेत्वा पसाद जनेति । श्रयं वुच्चति पुग्गलो 
5 धम्मप्पमाणों धम्मप्पसब्नों । 


प्‌ 


(२३. क) भ्रत्तहिताय पटिपन्नों नो परहिताय 

६२ कथ च पुरुणलो अत्तहिताय पटिपन्नो होति नो परहिताय ? 

इधेकच्चो पुग्गलो अत्तना सीलसम्पन्नों होति, नो परं सीलसम्पदाय 

समादपेति, श्रत्तना समाधिसम्पन्नों होति, नो पर समाधिसम्पदाय 

समादपेति; अत्तना पण्ञासम्पन्नों होति, नो पर पण्व्यासम्पदाय 

20 समादपेति; श्रत्तना विमुत्तिसम्पन्नों होति, नो परं विमुत्तिसम्पदाय 

समादपेति, अत्तना विमुत्तिजाणदस्सनसम्पन्नो होति, नो परं विमुत्ति- 

ज्याणदस्सनसम्पदाय समादपेति । एवं पुर्गलो अत्तहिताय पटिपन्नो 
होति नो परहिताय । 


_ह परिपूर - रो०। २ परवष्णहारिया-सी०, परवण्णभारितायथ-रो०। ३-३. सी० 
पोत्यके नत्त्ि । 


४,६६ | चखतुक्कपुरगलप्तुज्नत्ति घडे 
(ख) परहिताय पटिपन्नो नो झतसहिताय 
६३. कं च पुर्गलो परहिताय पटिपन्नो होति नो अत्तहिताय ? 
इधेकच्चो पुग्गलो अत्तना न सीलसम्पन्नों होति, परं सीलसम्पदाय 
समादपेति; अत्तना न समाधिसम्पन्नों होति, परं समाधिसम्पदाय समाद- 
पेति; अत्तना न पज्ञ्यासम्पन्नो होति, परं पञ्ञ्यासम्पदाय समादपेति; 
अत्तना न विमुत्तिसम्पन्नो होति, पर विमुत्तिसम्पदाय समादपेति; भ्रत्तना 
न विमुत्तिञाणदस्सनसम्पन्नो होति, पर विमुत्तिञाणदस्सनसम्पदाय 
समादपेति । एवं पुम्गलो परहिताय पटिपन्नो होति नो अत्तहिताय । 
(ग) श्रत्तहिताय जेब पटिपन्नो परहिताय ल 
६४. कथं च पुग्गलो अ्रत्तहिताय चेव पटिपन्नो होति पर- 
हिताय न ? इधेकच्चो पुस्गलो अत्तना च सीलसम्पन्नों होति, परं च 
सीलसम्पदाय समादपंति, अत्तना च समाधिसम्पन्नों होति, पर च 
समाधिसम्पदाय समादपेति, अत्तना च पणञ्व्मासम्पन्नो होति, पर च 
पञ्ञ्ञासम्पदाय समादपेति; श्रत्तना च विमृत्तिसम्पन्नो होति, परं च 
विमुत्तिसम्पदाय समादपेति; अत्तना च विमुत्तिञाणदस्सनसम्पन्नो होति, 
परं च विमुत्तिव्गाणदस्सनसम्पदाय समादपेति । एवं' पुग्गलो अत्तहिताय 
चेव पटिपन्नो होति परहिताय च । 


(घ) नेव झत्तहिताय पटिपन्नों नो परहिताय 

६५० कथं च पुग्गलो नेव अत्तहिताय पटिपन्नों होति नो 
परहिताय ? इधेकच्चो पुग्गलो अत्तना न सीलसम्पन्नों होति, नो परं 
सीलसम्पदाय समादपेति; अत्तना न समाधिसम्पन्नो होति, नो पर 
समाधिसम्पदाय समादपेति, अत्तना न पणञ्व्यासम्पन्नो होति, नो परं 
पञ्ञ्ञासम्पदाय समादपेति, अत्तना न विमृत्तिसम्पन्नों होति, नो परं 
विमुत्तिसम्पदाय समादपेति, अत्तना न विमुत्तिज्याणदस्सनसम्पन्नो होति, 
नो परं विमुत्तिजाणदस्सनसम्पदाय समादपेति । एवं पुग्गलो नेव 
श्रत्तहिताय पटिपन्नो होति नो परहिताय । 

(२४. क) अत्तन्तपों पुरणलो 

६६ कथं च पुग्गलो भ्रत्तन्तपो होति भ्रत्तपरितापनानुयोग- 

मनुयुत्तो ? 


१ रो» पोत्यवे! नत्यि । 


25 


9 63 


। 64 


छा 


५ 


प् 


25 


छोड पुरालपण्छात्ति [४.६६- 
इधेकच्चो पुर्गलो अ्रचेलको होति मुत्ताचारों हत्यापलेखनों' 
नएहिभदन्तिको / नतिट्ठभहन्तिको नाभिह॒टं न उदिस्सकतं न निमन्‍्तनं 
सादियति, सो न कुम्भिमुखा ' पटिग्गण्हाति न ककोपिमुखा" पटिग्गण्हाति 
न एछकमन्तरं न दण्डमन्तर न मुसलमन्तरं” न द्विन्नं भुञ्जमानानं न 
गब्मिनिया न पायमानाय न पुरिसन्तरगताय न सद्धित्तीसु न यत्थ सा 
उपट्टितों होति न यत्थ मक्खिका सण्डसण्डचारिनी, न मच्छ न मंसं न 
सुरं न मेरय न थुसोदक पिवति । सो एकागारिको वा होति एकालोपिको, 
द्वागारिकों वा होति द्वालोपिको पे० सत्तागारिकों वा होति 
सत्तालोपिको, एकिस्सा पि दत्तिया यापेति, ढ्वीहि पि दत्तीहि 
यापेति .पे० . सत्तहि पि दत्तीहि यापेति, एकाहिक पि आहार 
ग्राहारेति, द्वीहिक॑ पि आहार आहारेति पे०.. सत्ताहिक पि 
ग्राहर आहारेति । इति एवरूपं अड्डूमासिक पि परियाय- 
भत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरति । सो साकभक्खो वा होति सामाक- 
भक्‍्खो वा होति नीवारभक्खो वा होति दद्दुलभक्खो वा होति हटभक्‍्खों 
वा होति कणभक्‍्खो वा होति आचामभकक्‍्खो वा होति पिञ्ञ्याकभक्खों 
वा होति तिणभक्खो वा होति गोमयभक्खों वा होति, वनमूलफलाहारो' 
यापेति पवत्तफलभोजी । सो साणानि पि धारेति मसाणानि पि धारेति 
छव॒दुस्सानि पि धारेति पसुकूलानि पि धारेति तिरीटानि पि धारेति 
अजिन' पि धारेति अजिनक्खिप पि धारेति कुसचीर पि धारंति वाकचीरं 
पि धारेति फलकचीर पि धारेति केसकम्बल पि धारेति वाह्॒कम्बल ' पि 
धारेति उलूकपक्ख' पि धारेति, केसमस्सुलोचको' पि होति केसमस्सु- 
लोचनानुयोगमनुयुत्तो, उब्भट्रको पि होति झ्रासनपटिक्खित्तो, उक्कुटिको 
पि होति उक्कुटिकप्पधानमनुयुत्तो, कण्टकापस्सयिको पि होति कण्टका- 
पस्सये सेय्यं कप्पेति, सायततियक ' पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विह- 
रति । इति एवरूप अनेकविहितं कायस्स आ्रातापनपरितापनानुयोग- 
१ हत्यावलेखनों -स्यथा०। २ न एहिभदन्तिकों - सी०, स्था०, रो०, एवमुपरि पि। 

३ कुम्मीमुखा-स्था०। ४. पतिगण्हाति-सी० , पटिगण्हाति- रो०। ५ कलोपिमुखा-सौ०, 
स्या०, खक्कोपिमुखा - रो० । ६ एलकमन्तर-सी०। ७ मूसलमन्तर - स्था० | ८ द्वाहिके- 
सी० । £ वनमूलफलाहारे - रो० | १० अजिनानि - सी०, रो० । ११, वालकम्बल - सौ०, 


स्था०,रो०। १२ उलुकपतखें-स्था०, उलूकपक्खिक -रो०। १३. केसमस्सुलोचनो- रो ० । 
१४ सायततियक - स्था०, रो० । 


४.६८ ] जतुक्कपुर्गलपञ्व्यत्ति कप 


मनुयुत्तो विहरति | एवं पुर्गलो श्रत्तन्तपो होति अत्तपरितापतानुयोग- 
मनुयुत्तो । 
(लव) परन्तपो पुग्गलों 

६७ कथ च पुग्गलो परन्तपो होति परपरितापनानयोग- 
मनुयुत्तो ? इधेकच्चो पुग्गलो ओरब्मिको होति सूकरिको साकुणिको 
मागविको लुद्दों मच्छघातको चोरों चोरघातको गोघातको बन्धना- 
गारिको, ये वा पनडञ्जञे पि केचि कुरूरकम्मन्ता । एवं पुग्गलो परन्तपो 
होति परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । 

(ग) श्रत्तत्तपो च परन्तपो ज पुग्गलो 

६८ कथ च पुग्गलो अत्तन्तपो च होति अत्तपरितापनानुयोग- 
मनुयुत्तो, परन्तपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ” इधेकच्चों पुग्गलो 
राजा वा होति खत्तियो मुद्धावसित्तो ब्राह्मणो वा महासालो । सो 
पुरत्थिमेन नरस्स नव सन्धागारं' कारापेत्वा केसमस्सु ओहा रेत्वा खरा- 
जिन” निवासेत्वा सप्पितेलेन कायं अब्भड्जित्वा मिगविसाणेन' पिदट्टि 
कण्डुबमानो” सन्धागार पविसति सर््धि महेसिया ब्राह्मणेन च पुरोहितेन । 
सो तत्थ अनन्तरहिताय भूमिया हरितुपत्ित्तार्य सेय्य कप्पेति । एकिस्सा 
गाविया सरूपवच्छाय य एकस्म थने खीरं होति तेन' राजा यापेति, य॑ 
दुतियस्मि थने खीर होति” तेन महेंसी यापेति, यं ततियस्मि थने खीरं 
होति तेन ब्राह्मणो पुरोहितो यापेति, य॑ चतुत्थास्मि थने खीरं होति तेन 
अ्रग्गि जुहति, श्रवसेसेन वच्छुको यापेति । सो एवमाह - एत्तका उसभा 
हज्ज्नन्तु यज्ल्वत्थाय, एत्तका वच्छुतरा हज्ञ्नन्तु यञ्ञत्थाय, एत्तका 
वच्छतरियो हज्ञन्तु यञ्ञ्मत्थाय, एत्तका अजा हम्ञ्नन्तु यम्ञत्थाय, 
एत्तका उरब्भा हज्बन्तु यञ्जत्थाय, एत्तका अस्सा हज्जन्तु यम्जत्थाय", 
एत्तका रुक्‍खा छिज्जन्तु यूपत्थाय, एत्तका दब्भा लूयन्तु” बरिहि- 
सत्थाया'  ति। ये पिस्स ते होन्ति दासा ति वा पेस्सा ति वा कम्मकरा" 


१ सी०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। २ चहोति-सी०। ३ मुद्धाभिसित्तों - स्था०। 
४-४ नव थठव्यागारं - सी०, सव सन्धागार - स्था०; नवयड्ज्यागार - रोग । ४ छुरा- 
जिन - स्था० । ६. मगविसाणेन-सी० । ७ कण्ड्यसानो -सी० | ८ हरितुपत्ताय -सी० । 
६. एतिस्सा -स्था०। १०-१०. सी० पोत्थके न दिस्सति । ११-११ सी०, रो० पोत्यकेसु 
सत्यथि। १२ लुयन्तु-स्था०। १३ परहिसत्याया - सी०; परिहिसत्याया-स्या०। 
(४. कम्मकारा - रो० | 
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पद पुर्गलपण्ड्यत्ति [४.६८- 


ति वा, ते पि दण्डतज्जिता भयतज्जिता अस्सुमुखा रुदमाना परिकम्मानि 
करोन्ति । एवं पुग्गलो अत्तन्‍्तपों च होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, 
परन्तपों च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । 

(घ) नेब प्रत्तन्तपो ले न परन्तपों च्‌ पुग्यलो 

६९. कथं च पुग्गलो नेव अत्तन्तपो च होति न अत्तपरि- 
तापनानुयोगमनुयुत्तो, न परन्‍्तपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ? सो 
श्रनत्तन्तपों भ्रपरन्तपो दिंद्वेंव धम्मे निच्छातो निब्बुतों सीतीभूतों' 
सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन भ्रत्तना विहरति । 

७०. इध तथागतो लोके उप्पज्जति अरह सम्मासम्बुद्धो 
विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था 
देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा । सो इमं लोक सदेवक समारक सन्रह्मकं 
सस्समणब्राह्मणि पज सदेवमनुस्सं सयं भ्रभिञ्य्या सच्छिकत्वा पवेदेति । 
सो धम्म देसेति आदिकल्याणं मज्झेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ 
सब्यझजन, केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेति । त धम्मं 
सुणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अ्रञ्ज्यतरस्मि वा कुले पच्चाजातो । 
मो त धम्मं सुत्वा तथागते सद्धं पटिलभति । सो तेन सद्धापटिलाभेन 
समन्नागतों इति पटिसड्चिक्खति - 'सम्बाधो घरावासो रजापथो, 

श्रव्भोकासो पब्बज्जा । नयिद सुकरं अ्रगार अ्रज्ञावसता एकन्तपरिपुण्णं 
एकन्तपरिसुद्धं सद्भुलिखित ' ब्रह्मचरियं चरितुं । यन्नूनाह केसमस्सुं 
झ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा ग्रगारस्मा अ्रनगारियं पब्ब- 
जेय्यं ! ति ! सो अ्रपरेन समयेन अप्पं वा भोगक्खन्धं पहाय महन्तं वा 
भोगक्खन्ध पहाय भ्रप्पं वा ज्यातिपरिवट्ट पहाय महन्तं वा ज्यातिपरिदट्ठं 
पहाय केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अ्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पब्बजति । 

७१. सो एवं पब्बजितो समानो भिक्‍्खूनं सिक्‍्खासाजीव- 
समापन्नों पाणातिपात पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति निहितदण्डो 
निहितसत्थों लज्जी दयापन्नो सब्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरति । 


१. सीतिभूतो - सी०, रो० । २. सुखपटिसवेदी - सी०, स्था०, रो० । ३. सद्लुनिक्खित॑ 
- स्था०, रो० । 


४७९१] चतुक्कपुग्गलपक्छासि घ७ 


भ्रदिन्नादानं पहाय अदिलन्लादाना पटिविरतों होति दिल्नादायी 
दिश्नपाटिकड्डी, अथेनेन सुचिभूतेन अत्तना विहरति । 

प्रग्रह्मचरियं पहाय ब्रह्मचारी होति आराचारी पटिविरतो 
मेथुना गामधम्मा । 

मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो होति सच्चवादी सच्च- 
सन्धो थेतो पच्चयिको अविसंवादको लोकस्स । 

पिसुणं वां पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, इतो 
सुत्वा न अ्रमृत्र भ्रक्खाता इमेस भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा न इमेस अक्खाता 
अमूसं भेदाय । इति भिन्नानं वा सन्धाता सहितानं वा भअनुप्पदाता 
समग्गारामो समग्गरतों समग्गनन्दी समग्गकर्राण वां भासिता होति । 


फरुसं वार्च पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति | या 
सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हृदय ज्भमा पोरी बहुजनकन्ता बहुजन- 
मनापा तथारूपि वां भासिता होति । 

सम्फप्पलाप पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतों होति, कालवादी 
भूतवादी अत्थवादी धम्मवादी विनयवादी निधानर्वात वां भासिता 
कालेन सापदेसं परियन्तर्वात अत्यसहितं । 

७२. सो बीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतो होति, एक- 
भत्तिको होति रत्तपरतो विरतो विकालभोजना, नच्चगीतवादितविसूक- 
दस्सना पटिविरतो होति, मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसनट्ठाना 
पटिविरतो होति, उच्चासयनमहासयना पटिविरतो होति, जातरूपर जत- 
पटिग्गहणा पटिविरतों होति, आमकधघधज्व्यपटिग्गहणा पटिविरतो होति, 
आमकमंसपटिग्गहणा पटिविरतो होति, इत्थिकुमारिकापटिग्गहणा 
पटिविरतो होति, दासिदासपटिग्गहणा” पटिविरतों होति, भ्रजेक्वकपटि- 
ग्गहणा पटिविरतो होति, कुबकुटसूकरपटिग्गहणा पटिविरतों होति, 
हत्थिगवास्सवत्थवपटिग्गहणा' पटिविरतो होति, खेत्तवत्थूपटिग्गहणा 
पटिविरतो होति, दूतेय्यपहिणगमनानुयोगा पटिविरतो होति, कय- 


१ समाहितान -स्था०। २ फरुसा>-सी०। ३ भासिता होति - सी० । 
४. इत्यीकुमारीपटिणहणा - रथा० इत्थिकुमारिपटिग्गहणा - र।० । ४, दामीदास ० - 
स्था० । ६ प्रंजेलक० - सी० । ७ हत्यिगवास्सवलंबा ०५ -सी०, हत्किगवस्पवक्कत्र ० -स्था० । 
८ दूलेग्यपहीनगमनानुयोगा - स्था०; दृस्तेय्यपह्दीण ० - सो० । 
बा० पु०-२६ 
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विक्‍कया पटिबिरतो होति, तुलाकूटकंसकूटमानकूटा' पटिविरतो होति, 
उकक्‍कोटनवञ्वननिकतिसाचियोगा पटिविरतो होति, छेदनवधबन्धन- 
विपरामोसआलोपसहसाकारा_ पटिविरतो होति । 

७३ सो सन्‍्तुद्दो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छि- 
परिहारिकेन पिण्डपातेन । सो येन येनेव पकक्‍कमति समादायेव पक्‍कमति, 
सेय्यथापि नाम पकक्‍्खी सक्रुणो येन येनेव डेति सपत्तभारों व डेति । 
एवमेव भिक्‍्खु सन्तुदों होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरि- 
हारिकेन पिण्डपातेन । सो येन येनेव पकक्‍कमति समादायेव पक्‍कमति । 
सो इमिना ग्ररियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतों भ्रज्ञत्तं अ्रनवज्जसुखं 
पटिसंवेदेति । 

७४ सो चक्खुना रूप दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानु- 
व्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमंन चक्खुन्द्रिय अ्रसवृतं विहरन्त अभि- 
ज्ञादोमनस्सा पापका अ्रकुसला धम्मा भ्रन्वास्सवेय्यु, तस्स सबराय 
पटिपज्जति, रक्खति चकक्‍्खुन्द्रिय, चक्खुन्द्रियें संवबर आपज्जति; सोतेन 
सहूं सुत्ता पे० घानेन गन्‍्ध घायित्वा . पे० जिव्हाय रस 
सायित्वा पे० कायेन फोट्ब्ब फुसित्ता पे० मनसा' धम्म 
विज्ञ्ञाय न निमित्तग्गाही होनि नानुव्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेन 
भनिर्दिय अराबुत विहरन्त अभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका अ्कुसला धम्मा 

अन्वास्सवेय्यु, तस्स सवराय पटिपज्जति, रक्खति मनिन्द्रियं, मनि- 
र्द्रिये सबर आपरजति । सो इमिना अ्ररियेन इन्द्रियसवरेन समन्नागतो 
ग्रज्ञत्त अव्यासेकसुख पटिसवेदेति । 

७४ सो प्रभिवकन्ते पटिवकन्ते सम्पजानकारी होति, आलो- 
किले विलोकिते सम्पजानकारी होति, सम्मिड्िजिते पसारिते सम्पजानका री 
होति, सच्चाटिपत्तचीवस्धारणे सम्पजानकारी होति, असिते पीते खायिते 
सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चास्पस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, 
गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जांगरिते भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी 
होति । 


१ वुलाकूट्मानकूटा - सै।० ।२ उक्क,.टन वजुचन निकतिसावियोगा - सी», स्था० । 
३ छेंदन वध बन्ध विषरामोसबशालोप सहसाकारा - स्था० । ४ सी० पोत्यके नत्यि | ५. सी० 
पोत्यके तत्यि | ६, मानसा - सी० | 


४.७८ ] अशुषशपुशलपल्शत्ति षन्ह्‌ 


७६. सो इमिना च' अ्रियेत सीलक्खन्धेन समन्नागतो इमिना 
च झरियेन इन्द्रियसंवरेन समन्नागतो इमिना च प्ररियेन सतिसम्पजज्ञ्ेन 
समन्नागतो इमाय च श्ररियाय सनन्‍्तुद्दटिया समन्नागतो विवित्तं सेनासन 
भजति श्रञ्ञ्यं रुक्खमूलं पब्बत कन्दरं गिरिगहं सुसानं वनपत्थं भ्रब्भो- 
कास पलालपुड्जं । सो पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो निसीदति पल्‍्लडू 
प्राभुजित्वा उजु कायं पणिधाय परिमुखं सर्ति उपट्टपेत्वा । सो भ्रभिज्ञं 
लोके पहाय विगताभिज्ञेन चेतसा विहरति, श्रभिज्ञ्ञाय चित्त परि- 
सोधेति; ब्यापादपदोसं पहाय अब्यापन्नचित्तो विहरति सब्बपाणभूत- 
हितानुकम्पी, व्यापादपदोसा चित्तं परिसोधेति, थीनमिद्धं पहाय विगत- 
थीनमिद्धों विहरति आलोकसझ्ली सतो सम्पजानो, थीनमिद्धा चिक्तं 
परिसोधेति; उद्धच्चकुवकुच्चं पहाय अनुद्धतो विहरति अज्ञ्त्त वृपसन्त- 
चित्तो, उद्धच्चकुक्कुच्चा चित्त परिसोधेति; विचिकिच्छं पहाय तिण्ण- 
विचिकिच्छो विहरति भ्रकथद्धूथी कुसलेसु धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्त 
परिसोधेति । 

७७ सो इसमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्ञाय 
दुब्बलीकरणे विविच्चेव का मेहि विविच्च ' भ्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क॑ 
सविचारं विवेकर्ज पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति; वितक्‍्क- 
विचारानं वृपसमा अज्ञ्तं सम्पसादन चेतसों एकोदिभाव अ्रवितकक्‍कं 
ग्रविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झानं॑ उपसम्पज्ज बिहरति, पीतिया 
च विरागा उपेक्खको च विहरति, सतो च सम्पजानों सुख च का्येन 
पटिसंवेदेति, यं त भ्ररिया आचिक्खन्ति - उपेक्खको सतिमा सुख- 
विहारी” ति ततिय झानं उपसम्पज्ज विहरति; सुखस्स च पहाना 
दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थद्भमा अदुक्लमसुख 
उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं झान उपसम्पज्ज विहरति । 

७८ सो एवं समाहिते चिक्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्ूणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये" ठिते आनेज्जप्पत्ते पुब्बेनिवासा- 
नुस्सतिज्याणाय चित्त अभिनिन्नामेति । सो अनेकविहितं पुब्बेनिवासं 
श्रनुस्स रति, सेय्यथीदं॑ - एक पि जाति दे पि जातियो तिस्सो पि जातियो 


१. सी० पोत्थके नत्यि । २. बिनमिद्ध - म०, एवमपरि पि। ३. विविच्चेव - सी० । 
४. पहाणा -स्री० , एवसुपरिपि। ५ कम्मनीये-स्यथा०,रो०। ६ सेय्यविद - म०, 
एवंमूपरि पि। 
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ड़ पुग्गलपल्श्यक्ति [ ४.७८- 


चतस्सो पि जातियो प्च पि जातियो दस पि जातियो बीस पि जातियो 
तिसं पि जातियो चत्तालीस' पि जातियो पज्ज्यासं पि जातियो जातिसतं 
पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि अनेके पि संवट्टकप्पे श्रनेके पि 
विवट्टकप्पे अनेके पि सबट्रविवट्रकप्पे - 'अमुत्रासि एबनामों एवंगोत्तो 
एववण्णो एबमाहारों एवसुखदुक्खपटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो 
चुतो अमृत्र उदपादि; तत्रापासि एवनामों एवंगोत्तो एवंवण्णो एव- 
माहारो एवसुखदुक्खपटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूप- 
पन्नों  ति । इति साकार सउद्देस अनेकविहित पुब्बेनिवासं श्रनुस्सरति । 

७६ सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते भ्रनड्भणे 
विगतृपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्जप्पत्ते सत्तानं चुतृपपात- 
व्याणाय चित्त अभिनिनन्‍्नामंति । सो दिव्बेन चकक्‍्खुना विसुद्धेत श्रति- 
ब्कन्तमानुसफेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने” पणीते सुबण्णे 
दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति - “इसमे बत भोन्‍्तों 
सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता, वचीदुच्चरितेत समन्नागता, मनोदुच्च- 
रितेन समझागता, अ्ररियान उपवादका, मिच्छादिद्विका मिच्छादिद्वि- 
कम्मसमादाना । ते कायस्स भेदा पर मरणा अ्रपायं दुग्गति विनिपात 
निरय उपपन्ना' । इसमें वा पनना भोन्‍्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अ्नुप- 
वादका सम्मादिद्टिका सम्मादिद्विकम्मसमादाना । ते कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सर्ग लोक उपपन्ना” ति। सो इति दिब्बेन चक्खुना 
विसुद्वेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने 
पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । 

८० सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते श्रनज्भणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते श्रानेज्जप्पत्ते आसवान खय- 
व्याणाय चित्त अभिनिन्नामेति । सो “इदं दुक्खं” ति यथाभूतं पजानाति, 
'अय दुक्खसमुदयो” ति यथाभूत पजानाति, “अय दुक्खनिरोधो” ति 
यथाभूत पजानाति, अय दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा” ति यथाभूत॑ 
पजानाति, “इसे झ्रासवा ” ति यथाभूत पजानाति, “श्रय श्रासवसमुदयो 


१. बीसति - सी० । २ चत्तारीस -सी० । ३. उप्पादि - सी० | ४ हीणे - 
सी०। ५ उप्पन्ना -सी० । ६ रो पोत्यके नप्यि । 
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ति यथाभूतं॑ पजानाति, प्रयं भ्रासवनिरोधो” ति यथाभूतं प्रजानाति, 
“ग्रयं श्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत्त पजानाति । तस्स 
एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चति भवासवा पि 
चित्त विमुच्चति श्रविज्जासवा पि चित्त विमुज्चाति । विमुत्तस्मि विमुत्त- 
मिति आआणं होति । 'खीणा जाति, बुसित ब्रह्मचरियं, कत करणीयं, 
नापरं इत्थत्ताया  ति पजानाति । एवं पुग्गलो नेव श्रत्तन्तपो च' होति 
न भ्रत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, न परन्तपो न परपरितापनानुयोग- 
मनुयुत्तो । सो भ्रनत्तन्तपो अपरन्तपों दिट्ठंंव धम्मे निच्छातो निब्बुतो 
सीतीभूतो सुखप्पटिसंबेदी ब्रह्मभूतेन अ्त्तना विहरति । 
(२५. क) सरागो पुस्गलो 
८१ कतमो च पुस्गलो सरागो ? यस्स पुग्गलस्स रागो 
अ्रप्पहीनो, अ्रय॑ं वुच्चति पुग्गलो सरागो” । 
(ख) सदोसो पुग्गलो 
८२. कतमो च पुग्गलो सदोसो ? यस्स पुग्गलस्स दोसो 
भ्रप्पह्ीनो, भ्रय॑ं बुच्चति पुग्गलो “सदोसो | 
(ग) समोहो पुम्गलो 
८३. कतमो च पुग्गलो समोहो ? यस्स पुग्गलस्स मोहो 
भ्रप्पहीनो, अ्रयं वुच्चति पुग्गलो “समोहो” | ' 
(घ) समानो पुग्गलो 
८४. कतमो च पुग्गलो समानो ”? यस्स पुग्गलस्स मानों 
श्रप्पहीनो, श्रयं वुच्चति पुग्गलो “समानों” । 
(२६- क) चेतोसमथस्स लाभो श्रधिप्व्याधम्मविपस्सनाय न लाभो 
८५. कथ्थ च॒ पुग्गलो लाभी होति श्रज्ञत्तं चेतोसमथस्स, न 
लाभी अधिपज्व्याधम्मविपस्सनाय ? इधेकच्चों पुम्गलो लाभी होति 
रूपसहगतानं वा भ्रूपसहगतानं वा समापत्तीनं, न लाभी लोकुत्तर- 


मग्गस्स वा फलस्स वा । एवं पुग्गलो लाभी होति ग्रज्ञत्तं चेतोसमथस्स, 
न लाभी अ्रधिपज्ञाधम्मविपस्सनाय । 


बनिकीन--+ ४+ललन-+++++ 
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श्र पुरगलपअ्ख्यत्ति [४.६ ६- 
(ख) ग्रधिप्॑श्याधम्सवियस्सनाय लाभी चेतीसमथस्स ते लाभी 
८६. कथ च पुर्गलो लाभी होति श्रधिपञ्ञ्आधम्मविपस्सनाथ, 
न लाभी श्रज्ञत्तं चेतोसमथस्स ? इधेकच्चों पुग्गलो लाभी होति 
लोकृत्तरमग्गस्स वा फलस्स वा, न लाभी रूपसहगतान॑ वा अ्रूपसहगतान 
वा समापत्तीनं । एवं पुग्गलो लाभी होति अधिपख्व्माधम्मविपस्सनाय, 
न लाभी अज्ञत्तं चेतोसमथस्स । 
(ग) उभिन्न लाभो 
८७. कथं च पुग्गलो लाभी चेव होति अज्झत्तं चेतोसमथस्स, 
लाभी च भअ्रधिपज्ञ्याधम्मविपस्सनाय ? इधेकच्चो पुग्गलो लाभी होति 
रूपसहगतान वा भ्रूपसहगतानं वा समापत्तीनं, लाभी लोकुत्तरमग्गस्स 
वा फलस्स वा। एवं पुग्गलो लाभी चेव होति अज्ञत्तं चेतोसमथस्स, 
लाभी च भ्रधिपञ्व्माधम्मविपस्सनाय । 
(घ) उभिन्न श्रलाभी 
८८ कं च पुग्गलो नेव लाभी होति श्रज्ञ्त्तं चेतोसमथस्स, 
न लाभी अ्रधिपञ्ञाधम्मविपस्सनाय ? इधेकच्चो पुग्गलो नेव लाभी 
होति रूपसहगतानं वा अरूपसहगतानं वा समापत्तीन, न लाभी लोकुत्तर- 
मग्गस्स वा फलस्स वा । एव पुग्गलो नेव लाभी होति अज्ज्त्त चेतो- 
संमथस्स, न लाभी अ्रधिपञ्॑य्याधम्मविपस्सनाय । 


(२७. क) प्रनुसोतगामो पुग्गलो 
८९६ कतमो च फपुगगलो अ्रनुसोतगामी ? इधेकच्चो पुर्गलो 
कामे च पटिसेवति पाप च कम्म करोति। श्रयं बुच्चति पुर्गलो 
अनुसोतगार्म 
(ख) पटिसोतगामोएुपुग्गलो 
०. कतमो च पुग्गलों पटिसोतगामी ? इधेकच्चों पुग्गलो 
कामे च न पटिसेवति पाप॑ च कम्मं न करोति । सो सहा' पि दुक्खेन 
सहा पि दोमनस्सेन अ्रस्सुमुखेन पि* रुदमानों परिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्म- 
चरियं चरति । श्रयं वुच्चति पुग्गलो “पटिसोतगामी 








१. सेवति - सी० । २ सह - सी० । ३-३ अस्सुमुखों - सी० । 


४.६५ | चतुककपुर्गलपस्थ्यत्ति ६५ 
(ग) ठिततो पुग्गलों 

६१. कतमों च पुर्गलो ठितत्तो ? इधेकच्चो पुग्गलो 

पञचन्न॑ं ओरम्भागियानं सयोजनानं' परिक्खया ओपपातिको होति तत्थ 


परिनिब्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका। श्रयं वुच्चति पुग्गलो 
“ठितत्तो  । 
(घ) पारजूतो .पुग्गलो, 

६२. कतमो च पुग्गलो तिण्णो पारज्भतो' थले' तिट्ठति 
ब्राह्मणो ? इधेकच्चों पुगलो आसवान खया अनासब चेतोविमुत्ति 
पञ्ञ्याविमृत्ति दिद्वेव धम्मे सय अ्भिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरति । भ्रय बुच्चति पुग्गलो तिण्णो पारज्भतो थले तिट्टति ब्राह्मणो । 


(२८. क) अप्पस्सुतो सुतेन भ्रनुषपन्नो 
६३. कथं च पुग्गलो श्रप्पस्सुतों होति, युतेन अनुपपन्नों ? 
इधेकच्चस्स पुग्गलस्स श्रप्पक॑ सुत होति सुत्त गेय्य वेय्याकरण गा 
उदान इतिवृत्तक जातक अब्भुतधम्म वेदल्ल | सो तस्स अप्पकस्स 
सुतस्स न ग्रत्थमञऊ्ज्याय धम्ममज्ञ्याय * धम्मानुधम्मप्पटिपन्नों' होति । 
एवं पुग्गलो श्रप्पस्सुतो होति सुतेन अनुपपन्नों' । 
(ख) श्रप्पस्सुतो सुतेन उपपकन्नो 
६४ कथं च॒ पुग्गलो भ्रप्पस्सुतो होति सुतेन उपपन्नो ? 
इधेकच्चस्स पुग्गलस्स अप्पक सुत होति सुत्त गेय्यं वेय्याकरणं गाथं उदान 
इतिबुत्तक जातक श्रब्भुतधम्म॑ं वेदलल । सो तस्स अप्पकस्स सुतस्स 
अत्थमज्ञ्याय धम्ममज्ञ्याय धम्मानुधम्मप्पटिपन्नों होति । एवं पुग्गलो 
अप्पस्सुतो होति सुतेन उपपन्नो । 


(ग) बहुस्सुतो सुतेन प्रनुषपन्नो 
६५. कथ च पुग्गलो बहुस्सुतो होति सुतेन अ्नुपपन्नों ” इंधे- 
कच्जस्स पुग्गलस्स बहुक सुत होति सुत्तं गेय्यं वेय्याकरणं गा उदानं 
इतिवुत्तकं जातक श्रब्भुतधम्म वेदल्ल । सो तस्स बहुकस्स युतस्स न 
१ सड्श्रोजनान - स्था० । २ पारगतों - सी०, स्था० । ३. फलें - रो०, एव- 


मुपरिपि। हे ने धस्ममझ्याय - स्था०, रो० । ५ धम्मानुवम्मपटिपन्नों -सी०, त 
धम्मातुधमस्मपटिपन्नों - स्था०, रो० । ६ भनुप्पन्नों - सी० । 
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६४ पुर्गलपथ्ण्यत्ति [४.६४- 


अ्रत्थमञ्ज्याय धम्ममज्ञ्याय धम्मानुधम्मप्पटिपन्नों होति । एवं पुम्गलो 
बहुस्सुतो होति सुतेत अनुपपन्नो । 
(घ) बहुस्सुतों सुतेन उपपन्नो 

६६. कथं च पुरगलो बहुस्सुतो होति सुतेन उपपश्नों ? 
इधेकच्चस्स पुग्गलस्स बहुक॑ सुत होति सुत्त गेय्य वेय्याकरण गाथ उदान॑ 
इतिवुत्तक॑ जातक भ्रब्भुतधम्म वेदल्लं । सो तस्स बहुकस्स सुतस्स 
अ्रत्यमञ्ज्वाय धम्ममञ्य्याय धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो होति । एवं पुग्गलो 
बहुस्युतों होति सुतेन उपपन्नो । 

(२६. क) समणमचलो पुग्गलों 
8 73 ६७ कतमो च पुगगलो समणमचलो ? इधेकच्चो पृग्गलो 
तिण्ण संयोजनानं परिक्‍्खया सोतापन्नों होति अ्रविनिपातधम्मो नियतो 
।0 सम्बोधिपरायनों । श्रय बुच्चति पुग्गलो /समणमचलो” । 


प्ज 


(ख) समणपदुमों पुग्गलो 
€८ कतमो च पुग्गलो समणपदुमों ” इधेकच्चो पुग्गलो 
तिण्ण सयोजनान परिक्खया रागदोसमोहान तनृत्ता सकदागामी होति, 
सकिदेव इम॑ लोक आ्रागन्त्वा दुक्खस्सन्त करोति । अय वुच्चति पुग्गलो 
“समणपदुमो । 
(ग) समणपुण्डरीको पुरालो 
॥5 €€ कतमो च पुर्गलो समणपुण्डरीकों ? इधेकच्चों पुग्गलो 
पञ्चन्न ओरम्भागियानं सयोजनानं परिक्खया ओपपातिको होति तत्थ 
परिनिब्बायी अनात्रत्तिधम्मों तस्मा लोका। श्रयं बुच्चति पुग्गलो 
“समणपुण्डरीको  । 
(घ) समणेसु समणसुखुमालों पुग्गलो 
१०० कतमो च पुग्गलो समणेसु समणसुखमालो ? इधेकच्चो 
पुग्गलो आसवान खया अ्रनासव चेतोविमुत्ति पम्ज्गाविमुत्ति दिट्वेव 
धम्मे सय॑ भ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । भ्रय बुच्चति 
पुग्गलो समणेसु समणसुखुमालो ति। 


च् 


2 


चतुक्कनिहसो । 


&: 09: 


६ ५. पठ्चकपुरमलपल्थअत्ति 

(१. क) झारभति च विप्पटिसारी होति 
१. तन्न य्वायं पुस्गलो श्रारभति  च विप्पटिसारी चर होति 
त॑ च चेतोविमुत्ति पण्च्माविमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते 
उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा भ्रपरिसेसा निरुज्ञन्ति, सो एवमस्स 
वचनीयो - 'भायस्मतो खो झारम्भजा श्रासवा सविज्जन्ति, विप्पढि- 
सारजा' श्रासवा पबड्डन्ति । साधु वतायस्मा आरम्भजे भ्रासवे पहाय 
विप्पटिसारजे प्रासवे पटिविनोदेत्वा चित्त पञ्ञ्ण च भावेतु | एव- 

मायस्मा श्रमुना पञ्चमेन पुरगलेन समसमो भविस्सती  ति। 

(ल) श्रारभति न विष्पटिसारी होति 
२. ततन्न य्वायं पुग्गलो आरभति न विप्पटिसारी च॒ होति तं चल 
चेतोविर्मात्ति पञज्च्याविमुत्ति यथाभूत॑ नप्पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना 
पापका अ्रकुसला धम्मा अ्रपरिसेसा निरुज्ञन्ति, सो एवमस्स वचनीयो - 
“श्रायस्मतो खो श्रारम्भजा झ्रासवा संविज्जन्ति, विप्पटिसारजा भश्रासवा 
नप्पवडुन्ति । साधु वतायस्मा श्रारम्भजे आसबे पहाय चिक्तं पञ्व्यं च 
भावेतु । एवमायस्मा अ्मुना पञ्चमेन पुर्गलेन समसमो भविस्सती  ति । 

(ग) नारभति विप्पठिसारी होति 

३. तत्न य्वायं पुग्गलो न आरभति विप्पटिसारी च होति तं च 
चेतोविमुत्ति पजञ्ञ्याविमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना 
पापका ग्रकुसला धम्मा अ्रपरिसेसा निरुज्ञन्ति, सो एवमस्स वचनीयो - 
आ्रायस्मतो खो भ्रा रम्भजा झासवा न संविज्जन्ति, विप्पटिसारजा झसवा 
पवद्डन्ति । साधु वतायस्मा विप्पटिसारजे आसवे पटिविनोदेत्वा चित्त पमञ्अं 
च भावेतु । एवमायस्मा अ्रमुना पञ्चमेन पुस्गलेन समसमो भविस्सती  ति। 

(घ) नारभति न विप्पटिसारी होति 
४. तज्न य्वायं पुग्गलो न आरभति न विप्पटिसारी होति तं च 
चेतोविमुत्ति पण्व्याविमुत्ति यथाभूतं नष्पजानाति यत्यस्स ते उप्पन्ना" 
पापका भ्रकुसला धम्मा भ्रपरिसेसा निरुज्ञन्ति, सो एबमस्स बचनीयों - 


पञ्चकनिश्लेसो -सी ०, स्था०; पञ्च पु्गला- रो०। २. आरम्भति -सी ०, स्या० 
३ जिप्पटितारजा ले रे सी० । ४. म० पोत्थके नत्यि कै 


घा० १० - २७ 
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९६ पुणालपञुकात्ति [ ५०४० 
“झायस्मतो खो झ्रारम्भजा प्रासवा न संविज्जन्ति, विप्पटिसारजा 
आसवा नप्पवड्डन्ति । साधु वतायस्मा चित्त पञ्व्मं च भावेतु । एवमा- 
यस्मा श्रमुना पञ्चमेन पुस्गलेन समसमो भविस्सती ' ति । 
(8) पञ्चमों पुगगलों 
भू. इमे चत्तारों पुग्गला' अमुना पड्चमेन पुग्गलेन एवं झोव- 
दियमाना एवं भ्रनुसासियमाना अनुपुब्बेन श्रासवानं खय॑ पापुणन्ति । 
[(२. क) वत्वा श्रवजानाति 
६ कथं च पुग्गलो दत्वा अ्रवजानाति ? इधेकच्चों 
पुग्गलो यस्स पुग्गलस्स देति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारं, तस्स एवं होति - ' भ्रहं दम्मि, श्रयं  पटिग्गण्हाती 
ति, तमेन॑ दत्वा अवजानाति । एवं पुग्गलो दत्वा अवजानाति । 
(ख) संवासेन अवजानाति 
७. कथं च पुग्गलो संवासेन भ्रवजानाति ? इधेकच्चो पुग्गलों 
येन" पुर्गलेन सद्धि संवसति द्वे वा तीणि वा वस्सानि, तमेन॑ संवासेन 
भ्रवजानाति । एवं पुग्गलो सवासेन अ्रवजानाति । 
(ग) झाधेय्यमुखों होति 
८ कर्थं च पुग्गलो आ्राधेय्यमुखो होति ? इधेकच्चो पुग्गलो 
परस्स वण्णे वा अवण्णे वा भासियमाने खिप्पड्ञेव अ्रधिमुच्चिता 
होति । एवं पुग्गलो आधेय्यमुखो होति । 
(घ) लोलो होति 
६ कथ च पुग्गलो लोलो होति ? इधेकच्चो पुरगलो इत्तरसद्धो 
होति इत्तरभत्ती' इत्तरपेमों इत्तरप्पसादों | एवं पुगलो लोलो होति । 
(ड) सनन्‍्दों सोमहों होति 
१०. क्थ च पुरगलो मनन्‍्दों मोमूहो होति ? इधेकच्चों पुग्गलो 
कुसलाकुसले धम्में न जानाति, सावज्जानवज्जे धम्मे न जानाति, 


हीनप्पणीते धम्मे न जानाति, कण्ह्सुक्कसप्पटिभागें धम्मे न जानाति । 
एवं पुग्गलो मन्‍्दो मोमूहो होति । 


१ पुस्णलो-सी० । २. सी० पोत्यके तत्यि | ३. श्र - रो० । ४ श्रयं पतन - 
सी०, स्था०, रो० । ५ सी०,रो० पोत्यकेसु नत्यि । ६. इत्तरमत्ति - स्या०,रो० । 


५१२ पञ्चक्षपुरगलपअझातति ६ 
(३) पड्च योधाजीवृपमा पुसाला 
११. तंत्थ कतमे पञुच योधाजीवूपमा पुर्गला ? 
पञ्च योधाजीवा - इधेकच्चो योधाजीवो रजग्गञ्ञेव दिस्वा 
संसीदति विसीदति न सन्थम्भति' न सक्‍कोति सद्भामं श्रोतरितु । 


एबरूपों पि इधेकच्चो योधाजीवो होति । भ्रयं पठमो योधाजीवो सन्‍्तो 


संविज्जमानों लोकस्मि । 
पुन च पर इधेकच्चों योधाजीवों सहति रजग्गं, श्रपि च खो 
धजग्गज्जेव दिस्वा संसीदति विसीदति न सन्थम्भति न सक्‍कोति 
सद्भाम॑ ओतरितुं। एवरूपो पि इधेकच्चों योधाजीवो होति। श्रयं 
दुतियो योधाजीवो सन्‍्तों संविज्जमानों लोकस्मि । 
पुन च परं इधकच्चो योधाजीवो सहति रजग्गं सहति धजरंगं, 
ग्रपि च खो उस्सारणज्जेव॒ सुत्वा संसीदति विसीदति न सन्थम्भति न 
सक्‍कोति सद्भामं श्रोतरितु । एवरूपो पि इधेकच्चों योधाजीवो होति । 
श्रयं ततियो योधाजीवो सन्‍्तो संविज्जमानो लोकस्मि । 
पुन च पर इधेकच्चों योधाजीवों सहति रजग्गं सहति धजग्गं 
सहति उस्सारण', भ्रपि च खो सम्पहारे हज्ञ्मति ब्यापज्जति । 
एवरूपो पि इधेकच्चों योधाजीबों होति। श्रयं चतुत्यो योधाजीबो 
सन्‍तो सबिज्जमानो लोकस्मि । 
पुन च परं इधेकच्चो योधाजीवों सहति रजग्ग सहति धजग्गं 
सहति उस्सारण सहति सम्पहारं । सो त॑ सद्भामं भ्रभिविजिनित्वा 
विजितसज़ुमो तमेव सद्भामसीसं भ्रज्ञावसत्ति । एवरूपो पि इधेकच्चो 
योधाजीवो होति। भ्रय पञु्चमो योधाजीवो सन्‍्तो संविज्जमानों 
लोकस्मि । 
इमे पञ्त्च योधाजीवा सन्‍्तो सविज्जमाना लोकस्मि । 
१२. एवमेव” पब्चिमे योधाजीवूपमा पुग्गला सन्‍्तो सवि- 
ज्जमाना भिक्‍्खूसु । कतसे पञ्च ? 
(क) इधेकच्चों भिक्‍लु रजग्गड्जेव दिस्वा संसी- 
दति विसीदति न सन्थम्भति न सकक्‍कोति ब्रह्मचरियं 


१. सत्यम्भति - सी० । २, उस्सादतवेब - सी०, रो०, उस्सादनअ्जेब - स्था० | 
३ उस्प्ताद्षत॑ - सी०, स्था०, रो०, एव्मुपरिपि। ४. व्यापज्जति-सी०, रो० । ५. एँबमेव - 
सी०, स्‍्था० । ६. पणक्च ->सी० | 
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€्द पुरगलफडर्थ्गत्ति [ ४-१२- 


सन्धारितु,, सिक्‍खादुब्बल्यं प्राविकत्वा सिक्‍खे पच्च- 
क्खाय हीनायावत्तति । किमस्स रजग्गस्मि ? इध 
भिक्‍्खु सुणाति - “भसुकस्मि' नाम गामे वा निगमे 
वा इत्थी वा कुमारी वा अ्भिरूपा दस्सनीया पासादिका 
5 परमाय वण्णपोकक्‍्खरताय समन्नागता” ति। सो त॑ 
सुत्वा ससीदति विसीदति न सन्थम्भति न सक्‍कोति 
ब्रह्म चरियं सनन्‍्धारेत्‌, सिक्‍्खादुब्बल्यं आरविकत्वा सिक्‍ख॑ 
पच्चक्खाय हीनायावत्तति । इदमस्स रजग्गस्मि । 
सेय्यथापि सो योधाजीबवो रजग्गज्लेव दिस्वा 
0 ससीदति विसीदति न सन्थम्भति न सक्‍कोति सज्जामं 
ग्ोतरितु, तथूपमो भ्रयं पुग्गलो । एवरूपो पि इधेकच्चो 
पुग्गलो होति। श्रयं पठमो योधाजीवूपमो पुग्गलो 
सन्‍्तो संविज्जमानों भिक्‍्खूसु । 
(ख) पुन च परं इधेकच्चों भिक्‍खु सहति रजग्गं, 
[5 ग्पि च खो धजग्गड्जेव दिस्‍्वा ससीदति विसीदति 
न सन्थम्भति न सकक्‍कोति ब्रह्मचरिय सन्धारेतु, सिक्खा- 
दुब्बल्य आआविकत्वा सिक्‍्खं पच्चक्‍्खाय हीनायावत्तति । 
किमस्स धजग्गस्मि ? इध भिक्‍्खु न हेव खो सुणाति - 
“अ्रसुकस्मि नाम गामे वा निगमे वा इत्थी वा कुमारी 
& वा अभिरूपा दस्सनीया पासादिका परमाय वण्ण- 
पोक्खरताय समन्नागता ' ति, अपि च खो साम॑“ पस्सति 
इत्थि वा कुमार वा अभिरूपं दस्सनीयं पासादिकं 
प्रमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागत । सो त दिस्वा 
संसीदति विसीदति न सन्थम्भति न सक्‍कोति ब्रह्मचरियं 
३ सन्धारेतु, सिक्‍्खादुब्बल्य आविकत्वा सिक्‍ख॑ पच्चक्‍्खाय 
हीनायावत्तति । इदमस्स धजग्गस्मि । 
8, 77, सेय्यथापि सो योधाजीवों सहति रजग्गं, भ्रपि च॑ 
न खो धजर्गञ्ञेव दिस्वा ससीदति विसीदति न सन्थ- 


१. सन्तानेतु - सी०, स्था०, रो०, एवमुपरि पि। २. आवीकत्वा - सौ० । ३, झ्रमुकस्मि 
- सौ०, स्था० । ४. शोकस्मि - रो० । ५. सामंयेव - सी० | 
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म्भति न सक्‍कोति सद्भाम॑ ओतरितुं, तथूपमों श्रयं 
पुरगलो । एवरूपो प्रि इधेकच्चों पुग्गलो होति। श्रय॑ 
दुतियो योधाजीवृपमो पुग्गलो सन्‍्तों संविज्जमानों 
भिक्‍खूसु । 

(ग) पुन च परं इधेकज्चों भिक्‍खु सहति रजग्गं 
सहति धजग्गं, अपि च खो उस्सारणड्लेव सुत्वा 
संसीदति विसीदति न सन्थम्भति न सक्‍्कोति ब्रह्मचरियं 
सन्धारेतु, सिक्‍खादुब्बल्यं श्राविकत्वा सिक्‍्खं पच्चक्‍्खाय 
हीतायावत्तति । किमस्स उस्सारणाय ? इध भिक्खूं 
अ्ररण्ञगतं वा रुक्खमूलगतं वा सुज्ञागारगतं वा 
मातुगामो उपसड्डूमित्वा ऊहसति उल्लपति उज्जग्घति' 
उप्पण्डेति । सो मातुगामेन ऊहसियमानों उल्लपिय- 
मानो उज्जग्धियमानो उप्पण्डियमानों संसीदति विसी- 
दति न सन्थम्भति न सक्‍कोति ब्रह्मचरियं सन्धारेतुं, 
सिक्‍्खादुब्बल्यं श्राविकत्वा सिक्‍खे पच्चक्खाय हीनाया- 
वत्तति । इदमस्स उस्सारणाय । 

सेय्यथापि सो योधाजीवों सहति रजग्ग सहति 
धजग्ग, अ्पि च खो उस्सारणज्ञ्रेव सुत्वा संसीदर्ति 
विसीदति न सन्थम्भति न सक्‍कोति सज्जामं श्रोतरितुं, 
तथूपमो श्रयं पुगगलो । एवरूपो पि इधेकच्चों पुग्गलो 
होति । श्रयं ततियो योधाजीवृपमों पुग्गलो सन्‍्तों 
संविज्जमानों भिक्‍खूसु । 

(ध) पुन च परं इधेकच्चों भिक्खु सहति रजग्गं 
सहति धजग्ग सहति उस्सारणं, भ्रपि च खो सम्पहारे 
हम्व्गति ब्यापज्जति । किमस्स सम्पहारस्मि ? इध 
भिक्‍खु भ्रञ्व्मगतं वा रुक्खमूलगत वा सुज्ञज्यागारगतं 
वा मातुगामो उपसदूमित्वा अभिनिसीदति अभि- 
निपज्जति भ्रज्ञोत्थरति । सो मातुगामेन प्रभि- 
निसीदियमानो अ्रभिनिपज्जियमानो भ्रज्ज्ोत्थरियमानो 


१. उज्तग्धति -सी०; उज्जग्षेति - रो० । २. उप्फण्डेति - स्था०, एवमुपरि पि। 
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सिक्‍ख॑ अ्रप्पच्चक्खाय दुब्बल्यं श्रनाविकत्वा मेथुनं 
धम्मं पटिसेवति । इदमस्स सम्पहारस्मि । 

सेय्यथापि सो योधाजीवों सहति रजग्गं सहति 
धजग्गं सहति उस्सारण, अभ्रपि च खो सम्पहारे हज्ञति 
ब्यापज्जति, तथूपमों अयं पुर्गलो । एवरूपो पि 
इधेकच्चो पुग्गलो होति । श्रयं चतुत्थो योधाजीवृूपमों 
पुग्गलो सन्‍्तो संविज्जमानों भिक्‍्खूसु । 

(छ) पुन च पर इधेकच्चों भिकखु सहति रजग्गं 
सहति धजग्ग सहति उस्सारणं सहति सम्पहारं । 
सो तं सड्भामं भ्रभिविजिनित्वा विजितसद्भामो तमेव 
सद्भामसीस॑ अ्रज्ञावसति । किमस्स सद्भामविज- 
यस्मि ” इध भिकक्‍खु अरज्ञज्ञगतं वा रुक्खमूलगतं 
वा सुझ्ज्मागारगतं वा मातुगामो उपसडृडमित्वा अ्भि- 
निसीदति अभिनिपज्जति अज्ञोत्थरति । सो मातु- 
गामेन अभिनिसीदियमानो अभिनिपज्जियमानों 
अज्ञोत्थरियमानो विनिवेठेत्वा विनिमोचेत्वा येन काम 
पक्‍कमति । 

सो विवित्त सेनासनं भजति ग्ररण्ज्य रुक्खमूल पब्बतं 
कन्दर गिरिगुह सुसान वनपत्थ अब्भोकास पलालपुञ्ज । 
सो अरज्ञ्गगतो वा रुक्खमूलगतो वा सुञ्ञ्यागारगतो वा 
निसीदति पल्‍लड्ड, आभुजित्वा उजु का पणिधाय 
परिमुख सति उपद्ठुपेत्वा । सो अभिज्ज्ल लोके पहाय 
विगताभिज्ञेन चेतसा विहरति, अभिज्ञाय चित्त 
परिसोधेति, ब्यापादपदोस पहाय अश्रब्यापन्नचित्तो 
विहरति, सब्बपाणभूतहितानुकम्पी ब्यापादपदोसा चित्त 
परिसोधेति; थीनमिद्ध' पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति 
आ्रालोकसड्ञी सतो सम्पजानो, थीनमिद्धा चित्त परिसो- 
धेति; उद्धच्चकुक्कुच्च॑ पहाय भ्रनुद्धतो विहरति अज्ज्त्तं 
वृपसन्तचित्ती, उद्धच्चकुक्कुच्चा चित्त परिसोधेति; 


- म०, एबमुपरि पि । 
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विचिकिच्छ॑ पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति 
झकथडुथी कुसलेसु। धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्त 
परिसोधेति । 

सो इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे 
पञज्ञाय दुब्बलीकरणे विविच्चेव कामेहि विविच्च 5 
श्रकुसलेहि धम्मेहि सवितकक्‍्क सविचारं विवेकजं पीति- 
सुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति; वितक्कविचारानं 
वपसमा' दुतियं झानं॑ ... पे०... ततियं झान ... पे ०... 
चतुत्यं झान उपसम्पज्ज विहरति । 

सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते भ्रनजुणे ० 
विगतृपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनियें ठिते आनेम्जप्पत्ते 
झासवानं खयज्याणाय चित्तं अभिनिन्नामेति । सो “इदं 
दुक्खं ति यथाभूत पजानाति, 'भअय॑ दुक्खसमुदयो ” ति 
यथाभूत॑ पजानाति, 'श्रयं दुक्वनिरोधो” ति यथाभूत॑ं 
पजानाति, अय॑ दुकखनिरोधगामिनी पटिपदा” ति 
यथाभूतं पजानाति, 'इमे प्रासवा ति यथाभूतं पजा- 
नाति, अय॑ आसवसमुदयों ति यथाभूतं पजानाति, . 8 ॥99 
“ग्रयं आसवनिरोधों” ति यथाभूतं पजानाति, भ्रयं 
आासवनिरोधगामिनी पटिपदा ' ति यथाभूतं पजानाति । 

तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्त » 
विमुच्चति, भवासवा पि चित्त विमुच्चति, अश्रविज्जासवा 
पि चित्त विमुच्चति | विमृत्तस्मि विमुत्तमिति आया 
होति । 'खीणा जाति, बुसितं ब्रद्मचरियं, कतं कर- 
णीयं, नापर॑ इत्थत्ताया' ति पजानाति । इृदमस्स 
सज्भामविजर्यास्मि । ढ;े 

सेय्यथापि सो योधाजीवो सहति रजग्गं सहति 
धजर्गं सहति उस्सारणं सहति सम्पहारं, सो त॑ 
सड्भाम॑ अ्भिविजिनित्ता विजितसद्भामों तमेब 
सज्भामसीसं अ्रज्ञावसति, तथूपमों श्रयं पुग्गलो। एव- 


जज का वजन 333 + ज+ 2 5 


१ बूपसमाय - स्था० । 
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रूपो पि इधेकच्चों पुग्गलो होति। भ्रयं पश्चमों 
योधाजीवृपमो पुग्गलो सन्‍्तो संविज्जमानों भिक्‍खूसु । 

इमे पञ्च योधाजीवूपमा पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना 
भिक्‍्खूसु । 

(४ ) पड्च पिण्डपातिका 
2 १३. तत्थ कतमे पञ्च पिण्डपातिका ? 

मन्दत्ता मोमूहत्ता पिण्डपातिको होति, पापिच्छो इच्छापकतो 
पिण्डपातिको होति, उम्मादा चित्तविक्खेपा पिण्डपातिको होति, “बण्णितं 
बुद्धेहि बुद्धसावकेही” ति पिण्डपातिको होति, भ्रपि च अरष्पिच्छतंयेव 
निस्साय सन्तुद्वियेव निस्साय सललेखयेव निस्साय इदमत्वितंयेव ' 

॥0 निस्साय पिण्डपातिकों होति । 

तत्र य्वाय पिण्डपातिको श्रप्पिच्छतंयेव निस्साय सन्तुद्ठियेव 
निस्साय सल्लेखयेव निस्साय इृदमत्थितंयेव निस्साय पिण्डपातिकों, 
अ्य॑ इमेसं पञचन्नं पिण्डपातिकान भ्रग्गो च सेट्टी च पामोक्‍्खो' च उत्तमों 

च पवरो च । 

॥5 सेय्यथापि नाम गवा खीर, खीरम्हा दधि, दधिम्हा नवनीत॑', 
नवनीतम्हा सप्पि, सप्पिम्हा सप्पिमण्डो, सप्पिमण्डं तत्थ अग्गमक्खायति , 
एवमेव य्वाय पिण्डपातिको अ्रष्पिच्छुतयेव निस्‍्साय सन्तुटद्ठियेव निस्साय 
सल्लेखयेव निस्साय इदमत्थितंयेव निस्साय पिण्डपातिको होति, श्रयं 
इमेसं पञवन्न पिण्डपातिकान श्रग्गो च सेट्री च पामोक्‍्खो च उत्तमो च 

2 पवरों च। इसमे पञ्च पिण्डपातिका । 

(५-१४) पञुच खलुपच्छाभत्तिकादि 
१४ तत्थ कतमें पञु्च खलुपच्छाभत्तिका ..पे०... पज्च 
एकासनिका पें० . पजञ्च पंसुकूलिका पे० पञ्च तेचीवरिका 

: “१०. . पञ्च आरख्व्निका ... पे०... पञु्च रुक्खमूलिका . पे ०... 

पञ्च भ्रब्भोकासिका .पे० पञ्च नेसज्जिका पे ०... पञुच यथा- 

25 सनन्‍्थतिका ... पे ०.. । 


१ चिसविक्खेपो-रो० । २ अ्रष्पिच्छयेब -स्था०, रो०। ३ इदमद्वितंयेव - 
सी०; इंदमट्ठिकंग्रेव - रौ०, एवमूपरि पि । ४ पिण्डपालिकों होति-सी०। ५. मोक्खो - 
सी०।६ नोनीत-सी०। ७. स्वायं - रो०। 
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१५. तत्थ कतमें पञुच सोसानिका ? 
मन्दत्ता मोमूहत्ता सोसानिको होति, पापिच्छो इच्छापकतो 
सोसानिको होति, उम्मादा चित्तविक्खेपा सोसानिको होति, “वश्णित 
बुद्वेहि बुद्धसावकेही” ति सोसानिकों होति, श्रपषि च अप्पिच्छतंयेव 
निस्साय सल्तुट्टियेव निस्साय सल्लेखंयेब निस्साय इदमत्थितयेव निस्साय 
सोसानिको होति । 
तत्र य्वायं सोसानिको अप्पिच्छतंयेव निस्साय सस्तुद्ठियेव 
निस्साय सल्लेखयेव निस्साय इृदमत्थितयेव निस्साय सोसानिका, श्रय 
इमेसं पञ्चन्न सोसानिकानं अग्गो च संट्री च परमोक्‍्खों च उत्तमो च॑ 
पवरो च । 
सेय्यथापि नाम गवा खीर, खीरम्हा दधि, दधिम्हा नवनीत, 
नवनीतम्हा सप्पि, सप्पिम्हा सप्पिमण्डो, सप्पिमण्ड तत्थ श्रग्गमक्खायति , 
एवमेवं य्वाय सोसानिको अप्पिच्छतयेव निस्साय सन्तुट्टियिव निस्साय 
सललेखयेव निस्साय इदमत्थितंयेव निस्साय सोसानिको होति, श्यं 
इमेस पञ्चन्नं सोसानिकानं भ्रग्गो च सेट्रो व पामोक्‍्खो च उत्तमो' च' 
पवरो च | इमें पञ्च सोसानिका । 
पञ्चकनिद्देसो । 





१. गावा - सी० । २-२. रो० पोत्यके न दिस्सति। 


बा० १० - २८ 


ध्त 


क 


ह। 


पता 


8 ६ छक्‍्कपुग्गलपडआत्ति 
(१. क) सम्मासम्बुद्धों पुर्गलो 
१. तत्र य्वायं पुग्गलो पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु सामं सच्चानि 
अभिसम्बुज्मति, तत्थ च सब्बज्ञुत पापुणाति बलेसु च वसीभावं, 
सम्मासब्बुद्धों तेन दट्ठव्बों । 


(ज) पच्चेकसम्ब॒ुद्धों पुग्गलो 
२ तत्र य्वाय पुग्गलो पुब्बे अननुस्सुतेस धम्मेंस साम॑ 
सच्चानि अभिसम्ब॒ुज्यति, न च तत्थ सब्बड्कञ्ुत पापुणाति न च 
बलेयु” वसीभावं, पच्चेकसम्बुद्धों तेन दट्ठुब्बो । 


(ग) सहासावको पुग्गलो 


३ तत्र य्वायं पुग्गलो पुषब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु साम 
सच्चानि अनभिसम्बुज्ञति , दिट्दुव धम्मे दुक्खवस्सन्‍्तकरो' होति, सावक- 
पार्सम च पापुणाति, सारिपुत्तमोग्गल्लाना' तेन दद्ुब्बा । 


(घ) श्ररहन्तो पुग्गलो 


४. तंत्र य्वाय पुग्गलो पुब्बे अभ्रननुस्सुतेसु धम्मेसु साम सच्चानि 
प्रनभिसम्बुज्ञति, दिट्वेव धम्मे दुक्खस्सन्‍्तकरो होति, न च सावकपा राम 
पापुणाति, अवसेसा अरहन्ता तेन दट्ढुब्बा । 


(3) श्रनागासों पुग्गलो 


५ तत्न य्वाय पुरणलो पुब्बे भ्रननुस्सुतेसु धम्मेसु सामं सच्चानि 
अनभिसम्बुज्ञति, न च दिट्वेंव धम्मे दुक्खस्सन्तकरों होति, भ्रनागामी 
होति अ्नागन्ता इत्थत्त, भ्रनागामी तेन दहुब्बो । 

१. छुक्कनिद्देशो -सी०, स्था०, छ पुणाला-रो०। २. फलेसु -रो०, एवमुपरि पं । 
३ बलेछु च - स्था० ।४ अभिसम्बुज्ञति - रो०, एवमुपरि पि । ५ दुक्तस्सन्त करोति - सौं०, 
एवमुपरि पि। ६ सारीपुत्तमोग्गल्लाना-स्यथा०) ७ प्ररहन्ते।-स्या०। ८. श्रनागन्वा-- 
स्था०,रो०। 


६.९ | छुबकपुप्गलपञ्ण्यत्ति १०४ 
(च) सोतापन्नो सकदागामो पुस्मलो 
६. तत्न य्वायं पुग्गलो पुब्बे भ्रतनुस्सुतेसु धम्मेसु सामं सच्चानि 
अनभिसम्बुज्ञति, न च दिट्वुंब धम्मे दुक्खस्सन्तकरों होति, आगामी" 
होति आगन्ता' इत्थत्तं, सोतापन्नसकदागामिनो तेन दहुब्बा । 


छुक्‍्कनिहेसो । 


जल न ७ - जज 


१-१. स० पोत्मके नत्यि; सकदागामी होति - रौ० । २ आागन्त्वा -रो०। 
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$ ७. सत्तकपुग्गलपण्थ्यत्त 
(१. के) सकि निमुग्गों निमुग्गो व होति 
१ कथं च पुर्गलो सकि निमुग्गो निमुग्गो व होति ? 
इधेकच्चो पुग्गलो समन्नागतो होति एकन्तकाछकेहि भ्रकुसलेहि 
धम्मेहि । एवं पुग्गलो सकि निमुग्गो निमुग्गो व होति । 
(ख) उस्मुज्जित्वा निमुज्जति 
२. कथ च पुग्गलो उस्मृज्जित्वा निमुज्जति ? 
इधेकच्चों पुरगलो उम्मुज्जति, साहु सद्धा कुसलेसु धम्मेसु, 
भाधु हिरी कुसलेसु धम्मेसु, साथु ओत्तप्प कुसलेसु धम्मेसु, साधु विरिय॑ 
कुसलेसु धम्मेसु, साधु पञ्ज्या कुसलेसु धम्मेसू ति। तस्स सा सद्धा 
नेव तिट्ठति नो वड्भति हायतियेव, तस्स सा हिरी नेव तिट्ठति नो बड्डति 
हायतियेव, तस्स त॑ झ्रोत्तप्पं नेब तिट्ठति नो वड्भति हायतियेव, तस्स त॑ 
विरिय॑ नेव तिट्ठति नो वड्भति हायतियेव, तस्स सा पञ्ज्या नेव तिट्ठति 
नो वड्भुति हायतियेव । एव पुर्गलो उम्मुज्जित्वा निमुज्जति । 
(ग) उस्मुज्जित्वा ठितो होति 
३ कथ च पुर्गलो उम्मुज्जित्वा ठितो होति ? 
इधेकच्चो पु्गलो उम्मुज्जति साहु सद्धा कुसलेसु धम्मेसू, साधु 
हिरी कुसलेसु धम्मेसु, साधु ओत्तप्प कुसलेसु धम्मेसु, साधु विरियं कुसलेसु 
धम्मेसु, साधु पञ्ञ्या' कुसलेसु धम्मेसू ति। तस्स सा सद्धा नेव हायति 
नो वड्डुति ठिता होति, तस्स सा हिरी नेव हायति नो वड्डति ठिता होति, 
तस्स त॑ ओत्तप्प नेव हार्यात नो वड्ठेति ठित' होति, तस्स त विरिय नेव 
हायति नो वड्डृति ठित होति, तस्स सा पज्ञ्या नेव हायति नो वड्डुति ठिता 
होति । एव पुग्गलो उम्मूज्जित्वा ठितो होति । 
(घ) उम्मुज्जित्वा विपस्सति 
४ कंथ च पुर्गलो उम्मुज्जित्वा विपस्सत्ति विलोकेति ? 


१ सी० पोत्थके नत्यि । २. साहु - सी०, उम्मुज्जति साहु - स्या०, रो», एुब- 
मुपरि पि। ३. हिरि - सी०, स्था०, रो० । ४, डितो - रो०, एवमुपरि पि । 


७.७ ] सत्तकवुग्गलपडद्यत्ति १०७ 


इधेकच्चो पुर्गलो उम्मुज्जति साहु सद्भा कुसलेसु धम्मेसु, साधु 
हिरी कुसलेसु धम्मेसु, साधु भोत्तप्पं कुसलेसु धम्मेसु, साधु विरिय कुसलेसु 
धम्मेसु, साधु पञ्ञया कुसलेसु धम्मेसू ति। सो तिण्णं संयोजनानं 
परिक्‍्खया सोतापन्नों होति अविनिपातधम्मो नियतों सम्बोधिपरायनों । 
एवं पुग्गलो उम्मुज्जित्वा विपस्सति विलोकेति । 

(8) उम्मुज्जित्वा पतरति 

५. कथं च पुग्गलो उम्मुज्जित्वा पतरति ? 

इधेकच्चो पुग्गलो उम्मुज्जति साहु सद्धा कुसलेसु धम्मेसु, साधु 
हिरी कुसलेसु धम्मेसु, साधु ओत्तप्पं कुसलेसु धम्मेसु, साधु विरियं कुसलेसु 
धम्मेसु, साधु पञ्ज्ना कुसलेसु धम्मेसू ति। सो तिण्ण सयोजनान परिक्खया 
रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामी होति सकिदेव इम लोक आगन्त्वा 
दुक्खस्सन्तकरों होति । एवं पुग्गलो उभ्मुज्जित्वा पतरति । 

(व) उम्मुज्जित्वा पटिग्राधप्पत्तो होति 

६. कथ च पुग्गलो उम्मुज्जित्वा पटिगाधप्पत्तो' होति * 

इधेकच्चो पुग्गलो उम्मुज्जति साहु सद्धा कुसलेसु धम्मेसु, साधु 
हिरी कुसलेसु धम्मेसु, साधु श्रोत्तप्प कुसलेसु धम्मेसु, साधु विरिय कुसलेसु 
धम्मेसु, साधु पञ्ञ्या कुसलेसु धम्मेसू ति। सो पठ्चन्न ओरम्भागियानं 
सयोजनानं परिक्खया श्रोपपातिकों होति तत्थ परिनिब्बायी ग्रनावत्ति- 
धम्मों तस्मा लोका । एवं पुग्गलो उम्मुज्जित्वा पटिगाधप्पत्तो होति । 

(छ) उम्मुज्जित्वा तिण्णो होति 

७ कथ च पुग्गलो उम्मुज्जित्वा तिण्णो होति पारज्भतों 
थल॒ तिद्ठिति ब्राह्मणों ? 

इधेकच्चो पुग्गलो उम्मुज्जति साहु सद्धा कुसलेसु धम्मेसु, 
साधु हिरी कुसलेसु धम्मेसु, साधु ओत्तप्प कुसलेसु धम्मेसु, साधु विरियं 
कुसलेसु धम्मेसु, साधु पञ्व्या कुसलेसु धम्मेसू ति। सो आसवानं खया 
अ्रनासवं चेतोविमुत्ति पडण्ञ्याविमृत्ति दिद्वेंव धम्मे सय॑ प्रभिज्व्या 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । एवं पुग्गलो उम्मृज्जित्वा तिण्णो 
होति पारज्भतो थले तिदट्ठति ब्राह्मणों । 


१, पतिगाषप्पत्तो - म०, एवमुपरि पि। २. पारणतों -स्री०, स्वा० । ३. फले - रो०, 
एयमुपरि पि। 


कन्ऊ 


0 


5 


20 


25 


छ 83 


(०्८ पुस्गलपड्ण्यत्ति (७.५० 


(२. क) उभतोभागविमुत्तोीं पुग्गलो 

८. कतमो च पुग्गलो उभतोभागविमुत्तों 

इधेकच्चो पुग्गलो अट्ठु विमोक्खे कायेन फुसित्वा बिहरति 
पञष्ञआय चस्स दिस्वा ग्रासवा परिक्खीणा होन्ति । भ्रयं बुच्चति पुग्गलो 
उभतोभागविमुत्तो । 

(ख-छ) प*आविमुत्तो ... सद्घानुसारी पुग्गलो 

६ कतमो च पुग्गलो पञ्ञ्याविमुत्तो ... पे ०... कायसक्खी ... 
दिद्विप्पत्तो सद्भाविमुत्तो धम्मानुसारी ... । 

कतमो च पुर्गलो सद्धानसारी ” 

यस्स पुग्गलस्स सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नस्स सद्धि- 
ौन्द्रिय अधिमत्तं होति, सद्धावाहि सद्धापुब्बद्मं भ्ररियमग्गं भावेति। श्रय॑ 
वुच्चति पुग्गलो सद्धानुसारी। सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो 
पुग्गलो सद्धानुसारी, फले ठितो सद्वाविमृत्तो ति । 


(कर 


बज 
डे 


सत्तकनिहेंसो । 


१. सद्भावाही - सी ० । 


$ ८. अट्ुकपुग्गलपअ्व्नत्ति 
१. तत्थ' कतमे चत्तारो मग्गसमज्जिनों, चत्तारो फल-. ४.१8 
समज़्ूिनो पुस्गला ? 
सोतापन्नो, सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो; सकदागामी, 
सकदागामिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो, अनागामी, अ्रनागामिफल- 
सच्छिकिरियाय पटिपन्नो; अरहा, अरहत्तफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो, $ 
इसमे चत्तारों मग्गसमज़िनो, इमे' चत्तारों फलसमज़िनों पुरगला। 


अ्रट्टकनिदेसो । 


१. स्था० पोत्यके नत्यि। २ प्रहसलाय - स्या०, रो० 4 रे. सी० पोत्मके नत्यि । 
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$ €. नवकपुग्गलपञ्ञ्त्ति 
(१. क) सम्मासस्बुद्धों पुग्गलो 


१ कतमो च पुग्गलो सम्मासम्बुद्धों ? 
इधेकच्चो पुग्गलो पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु साम॑ सच्चानि 
अभिसम्ब॒ुज्ञति, तत्थ च सब्बञ्ञ्ञुतं पापुणाति बलेसु च वसीभावं । 
ग्रयं वुच्चति पुग्गलो सम्मासम्बुद्धों । 
(ख) पच्चेकसम्बुद्धों पुरगलों 
२ कतमो च पुग्गलो पच्चेकसम्बुद्धों ? 
इधेकच्चो पुग्गलो पुव्वे अननुस्सुतेसु धम्मेसु साम सच्चानि 
अभिसम्ब॒ुज्ञति, न च तत्थ सब्बञ्जुत पापुणाति नच बलेसु वसीभाव । 
अय॑ वुच्चति पुग्गलो पच्चरेकसम्बुद्धों । 
(ग) उभनोभागविमुत्तों पुर्गलों 


३ कतमों च पुग्गलो उभतोभागविमुत्तों ? 

इधेकच्चो पुग्गलो अरट्ठ विमोक्‍्खे कार्येन फुसित्वा विहरति 
पञ्ञ्याय चस्स दिस्वा श्रासवा परिक्खीणा होन्ति । अ्रय वृच्चति पुग्गलो 
उभतोभागविमुत्तो । 

(घ) पण्ज्याविभुत्तो पुमलो 

४ कतमो च पुग्गलो पश्च्याविमुत्तो ? 

इधेकच्चो पुर्गलो न हेव खो श्रट्ट विमोक्खे कायेन फुसित्वा 
विहरति पञ्ञ्याय चस्स दिस्वा आसवा परिक्‍्खीणा होन्ति । श्रय वुच्चति 
पुग्गलो पञ्च्याविमुत्तो 


(3) कायसक्खी पुर्णलो 
५ कतमो च पुग्गलो कायसक्खी ? 
इधेकच्चो पुग्गलो अद्ु विभोक्खे कायेन फुसित्वा विहरति 
पञ्ञ्माय चस्स दिस्वा एकच्चे आ्रासवा परिक्‍्खीणा होन्ति । श्रयं वच्चति 
पुग्गलो कायसक्खी । हु 


१ पच्चेकबद्धों - सी०, एवमपरि पि। 





ह.६ ] नंधंकपुरालपञ्कत्ति १११ 


(च) विद्विप्पत्तो पुम्गलो 
६. कतमों च पुग्गलो दिद्ठिप्पत्तो ? 
इधेकच्चों पुमलो इदं दुकक्‍्खं ति यथाभूतं॑ पजानाति 
.» पै०... अं दुक्खनिरोधगगमिनी पटिपदा” ति यथाभूतं पजानाति, 
तथागतप्पवेदिता चस्स धम्मा पड्ज्याय बोदिद्ठवा होन्ति बोचरिता, 
पञ्थ्याय चस्स दिस्वा एकच्चे आसवा परिक्‍्खीणा होन्ति । प्रय॑ 
वुल्चति पुग्गलो दिद्विप्पत्तो । 
(छ) सड्ाविमुत्तों पुग्गलो 
७. कतमो च पुग्गलो सद्धाविमुत्तो ? 
इधेकच्चो पुग्गलो 'इदं दुख ति यथाभूतं पजानाति ... पे ०... 
“भय दुक्लनिरोधगामिती पटिपदा” ति यथाभूतं पजानाति, तथागतप्प- 
बेदिता चस्स धम्मा पञ्थ्याय वोदिट्ठा होन्ति वोचरिता, पञ्च्याय चस्स 
दिस्वा एकच्चे श्रासवा परिक्खीणा होन्ति, नो च खो यथा दिद्ठिप्पत्तस्स । 
भ्रयं वुच्चति पुरगलो सद्धाविमुत्तो । 
(ज) धम्मानुसारों पुग्गलो 
८. कतमो च पुर्गलो धम्मानुसारी ? 
यस्स पुग्गलस्स सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नस्स 
पण्थकिन्द्रियं श्रधिमत्तं होति, पञ्थ्भावाहि पज्व्मापुब्बज्ुम प्ररियमग्गं 
भावेति । भ्रयं वुच्चति पुग्गलों धम्मानुसारी। सोतापत्तिफल- 
सच्छिकिरियाय पटिपन्नो पुग्गलो धम्मानुसारी, फले ठितो दिद्विप्पत्तो । 
(झ) सद्भानुसारी पुस्गलो 
६. कतमो च पुग्गलो सद्धानुसारी ? 
यस्स पुग्गलस्स सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नस्स 
सढिन्द्रियं श्रधिमत्तं होति, सद्घावाहि सद्धापुब्बड्भमं भ्ररियमरगं भावेति । 
भय॑ वुच्चति पुरगलो सद्धानुसारी । सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटि- 
पन्नो पुग्गलो सद्धानुसारी, फले ठितो सद्धाविमुत्तो ति । 


नवकनिद्देसों । 
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8 १०. दसकप्ग्गलपञ्ञत्ति' 
१. कतमेसं पञ्चन्न॑ इध निद्ठा ? 
सत्तक्खत्तुपरमस्स ' कोलडूगेलस्स एकबीजिस्स सकदागामिस्स 
यो च दिट्वेव धम्मे भ्ररहा - इमेसं पञ्चन्नं इध निद्ठा । 
कतमेसं पडञ्चन्न इध विहाय निद्ठा ? 
अन्तरापरिनिब्बायिस्स उपहच्वपरिनिब्बायिस्स श्रसद्भारपरि- 
निब्बायिस्स ससद्धारपरिनिब्बायिस्स उद्धंसोतस्स भ्रकनिट्ठगामिनों - 
इमेसं पञ्चन्न इध विहाय निट्ठा ति। 
एत्तावता पुग्गलानं पुग्गलपञ्व्नत्ती ति । 
दसकनिहेसो । 


पुगलपञ्व्गत्तिपकरणं सिट्टित । 


१. दसकनिद्देशो -सी०,स्या०, दस पुस्यला-शै०। २. सत्ततखत्तुपरमस्स - स्मा० । 
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